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भूमिका 


सानवीय अध्ययनों में 'नृतत्व' श्रथवा मानव-श्ञास्त्र' का स्थान श्त्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है। इस विषय का विकास बड़ी तीन्र गति से हुआ है श्रौर अरब तो यह 
अ्रनेक स्वयंपूर्ण उपभागों में विभाजित होता जा रहा है। प्रस्तुत पुस्तक नृतत्व 
« फी उस दाखा की परिचयात्मक रूपरेखा है जो मानवीय संस्कृति के विभिन्न 
पक्षों का अध्ययन करती है । 
लेखक ने सांस्कृतिक नृतत्व के सर्वंभान्य तथ्यों को भारतीय पृष्ठभुप्ति में 
प्रस्तुत करने का यत्त किया है। इस सीमित उहेश्य के कारण जहाँ तक हो 
सका है समकालीन सद्धाध्तिक वादविवादों के प्रति तटस्थता का हृशिकोश 
श्रपनाया गया है । ह 
हिन्दी के भाध्यम से आधुनिक वेज्ञालिक विषयों पर लिखने में अनेक 
कठिनाइयाँ हैँ । प्रामारिकक पारिभाषिक दाब्दावली का अ्रभाव उनमें सबसे श्रधिक 
- उल्लेखनीय है; इस पुस्तक में प्रचलित हिन्दी शब्दों के साथ श्रन्तर्राष्ट्रीय शब्दा- 
बली का उपयोग स्वतन्त्रतापुर्वेक किया गया है । जहाँ श्रावश्यक समझा गया 
कुछ नये पारिभाषिक दाब्द भी बना लिये गए हैं। विषय का स्पष्टीकरण लेखक 
का उद्देश्य रहा है, और इसकी सिद्धि के लिए पारिभाषिक द्ाब्दावली सम्बन्धी 
सेद्धान्तिक मतभेदों के प्रति लेखक ने किसी विशिष्ट झ्राग्रह श्रथवा दुराग्रह को 
नहीं श्रपताया । 
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एक 
मानव का अध्ययन 


जिज्ञासा मानव की एक बड़ी शक्ति है । इसकी प्रेरणा से मानव ने अपने ज्ञान- 
विज्ञान के भण्डार को आश्चयंजनक रूप से विकसित कर छिया है । मानव 
स्वयं अपने लिए भी जिज्ञासा का विषय रहा है, और इस स्व-केन्द्रित कृतृहल के 
कारण उसने अनेक मानवीय अध्ययनों का विकास किया है । इन अध्ययनों 
में नृतत्व' अथवा मानव-शास्त्र' का अपना विशिष्ट स्थान है । 

सामान्य रूप से नतत्व की हम मानव और उसके कार्यों का अध्ययन कह 
सकते हैं । मनुष्य जाति के जन्म से छेकर वर्तमान कारू तक मानव के शारीरिक, 
मानसिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहार के विभिन्‍न पक्ष इस 
विज्ञान के अध्ययन-क्षेत्र में आते हैं । मानव-समूहों की शरीर-रचना तथा 
संस्क्ृति की समानताओं और विभिन्‍नताओं का अध्ययन नृतत्व का विशेष 
उद्देश्य है । 

संभवत: यह कहना अनावश्यक है कि व्यापक रूप से मानव-जीवन की 
समस्त विविधताओं का उनके जटिल रूपों में अध्ययत कर सकना किसी एक 
विज्ञान के लिए संभव नहीं है। समाज-शास्त्र मनुष्य और उसके समूहों के 
पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। मानस-शास्त्र अथवा मनोविज्ञान 
के अन्तर्गत व्यक्तिगत तथा सामाजिक धरातल पर मानसिक प्रक्रियाओं का 
अध्ययन किया जाता है। इतिहास विशिष्ट घटनाओं को वर्णित कर, 
समय-पट पर उनके कार्य-कारण संबंधों का विश्लेषण करता है। अर्थ-शास्त्र 
जीविका-संबंधी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन तथा उनके रूपों 
एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है । राजनीति-विज्ञान का उद्देहय मानव 
के नियंत्रण संबंधी व्यवहार के विभिस्न रूपों और प्रक्रियांओं- की व्याख्या है । 


१२ मानव झौर संस्कृति 


इन बहु-पक्षी मानवीय अध्ययनों द्वारा हम मानव-जीवन के यथार्थ को समझन 
का यत्न करते हैं। मानव और उसकी संस्कृति के अध्ययन के रूप में नृतत्व 
इन विषयों के अत्यंत निकट होकर भी उनसे भिन्न अस्तित्व रखता है। जहाँ 
अन्य सामाजिक तथा मानवीय विज्ञान अपनी विषय-रुचि के अनुसार व्यापक 
रूप से सम्पूर्ण मानव-समाज पर दृष्टिपात करते हैं, नृतत्व सीमित समाजों 
में इन विषयों की सात्यताओं का परीक्षण करता है । दूसरे, सामाजिक अध्ययन 
अपनी दृष्टि मानव-जीवन के विश्विष्ट पक्षों पर केखित करते हैं, नृतत्व सीमित 
समाजों को अपने अध्ययन का विषय बनाकर जीवन को उसकी समग्रता में 
देखने का यत्न करता है। प्राणी-शास्त्र की शाखा के रूप में नृतत्व प्राचीन तथा 
आधुनिक मानव के विभिन्‍न समूहों की शारीरिक रचना एवं प्रक्रियाओं की 
समानताओं तथा भिन्‍नताओं का विश्लेषण और वर्गीकरण करता है । दूसरी 
ओर एक सांस्क्ृतिक-सामाजिक अध्ययन के रूप में वह इसी प्रकार विभिन्‍न 
संस्क्ृतियों और समाजों की रचना तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है । 
यदहायपि भिन्‍न-भिन्‍न देशों के निवासियों की सामाजिक प्रथाओं तथा 
धारसिक रीति-रिवाजों का वर्णन हमें प्राचीन साहित्य में भी मिलता है, एक 
स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में नृतत्व का विकास उन्‍्मीसवीं शताब्दी के मब्य 
में हुआ | इसके पूर्व यह विषय सामान्यतः भूगोल अथवा इतिहास का एक अंग 
माना जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्राकृतिक विज्ञातों का विकास 
आरंभ हुआ। प्राणी-जगत्‌ के अन्य सदस्यों के साथ मनुष्य जाति के भिन्‍त-भिंन्न 
समूहों के वैज्ञानिक वर्गीकरण के प्रथम प्रयत्न इस युग में हुए । मनुष्य को प्रकृति 
का अंग मानकर उसका अध्ययन करने के इन प्रारंभिक प्रयत्नों में नृतत्व का जन्म 
हुआ। मतृष्य-विज्ञान के कतिपय प्रारंभिक अध्येताओं का अनुमान था कि 
मानव-समूहों की भाषा तथा संस्कृति उनके प्रजातीय गुणों पर आश्चित रहती है। 
विषय के वैज्ञानिक अध्ययन से यह क्रमशः स्पष्ट होता गया कि प्रजातीय गुणों 
तथा भाषा एवं संस्कृति में इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है । इस नई स्थिति 
के सामान्य रूप से स्वीकृत होते ही मतृष्य का अध्ययन अनेक शाखाओं और उप- 
शाखाओं में विभाजित हो गया । विज्ञाल प्राणी-वर्ग के अनेक प्राणियों में से एक 
के रूप में मनुष्य के विकास तथा उसकी शारीरिक विशेषताओं का अध्ययत्त 
शारीरिक नुतत्व के रूप में स्वतंत्र रूप में विकसित हुआ । इस अध्ययन हत 
दृष्टिकोण तथा प्रणाली दोनों प्रायः पूर्ण रूप से प्रशक्ृतिक विज्ञान के अन्य अंगों से 
प्रभावित थे। सनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, विशेषकर उसके जटिल सामाजिक 
संबंधों का विश्लेषण, प्राकृतिक विज्ञान की अध्ययन-शली द्वारा भली भाँति नहीं 


साचव का अध्ययन शक 


किया जा सकता । इस दिशा में नृतत्व ने इतिहास एवं समाज-विज्ञान की अध्येयन- 

शेली को अपनाया । 

नृतत्व के दो महत्त्वपर्ण भाग, जो ऋमश: मनष्य और उसके कार्यों से संबंद्ध 

शारीरिक नृतत्व तथा सांस्कृतिक नृतत्व” के रूप में विकसित हुए हैं । 

इनमें, प्रत्येक के अनेक उपभाग हूँ । 

शारीरिक नृतत्व का एक भाग मानव के आदिकाल से लऊेकर वर्तमान काल 
पैक के शारीरिक विकास का अध्ययन करता है, और दूसरा भाग मानव की 
वतमान प्रजातियों का उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर तुलनात्मक 
अध्ययन करके उनका वेज्ञानिक वर्गीकरण करने का यत्न करता है । 

सांस्कृतिक नृतत्व तथा उसके अन्य उपविज्ञानों के अन्तर्गत मानव-समाज 
के स्वरूप और इतिहास का अध्ययन किया जाता है । देश एवं काल की सीमाओं 
से बाध्य न होकर मानव-जाति के प्रत्येक अंश की संस्क्ृति का अध्ययन करना 

स विज्ञान का उद्देश्य है । 

प्राग-इतिहास में हम संस्कृति के जन्म तथा उसके उदयकाऊीन पक्षों 
का अध्ययन करते हैं। प्रागू-इतिहास के अध्ययन द्वारा हम मानव के इतिहास 
को उन अंधका रमय युगों तक ले जा सकते हैं जिनके संबंध में हमें कोई लिपिबद्ध 
प्रभाण उपलब्ध नहीं हैं । प्रागेतिहासिक काल के स्मृति-चिहक्नू उनकी आयू एवं 
प्राप्ति-स्थान के अनुसार कालानुक्रम से वर्गीकृत किये जा सकते हैं । उपयुक्त 
परिस्थितियों मे भूगर्भशास्त्र की वैज्ञानिक अध्ययन-प्रणाली से हम उनकी आयु 
का अनुमान कर सकते हैं, और उनके आधार पर मानवीय संस्कृति के ऋमिक 
विकास एवं प्रगति के संबंध में धारणाएँ भी निश्चित कर सकते हैं। किन्तु प्रागू- 
इतिहास से हमें मानव की संस्कृति का एकांगी चित्र ही मिलता है। मानव के 
यंत्र और उपकरण उसकी जीवन-कथा के कतिपय पक्ष ही हमारे सम्मुख उपस्थित 
करते हैं, और उनके आधार पर हम उसके संपूर्ण जीवन को समझने का प्रयत्न 
करते हैँ । प्रागू-इतिहास के माध्यम से हम प्राचीन मानव के जीवन के भौतिक 
पक्षों से भली भाँति परिचित हो सकते हैं। उससे हम संभवत: यह भी जान सकते 
हैं कि वे कैसे घरों में रहते थे, किन अस्त्र-शस्त्रों का उपयोग करते थे, उनमें 
केसे आभूषण प्रचलित थे अथवा उनका खाद्य किस प्रकार का होता था । किन्तु 
ऐसे अध्ययनों के आधार पर हम प्राचीन मानव के मनोविचारों के संबंध में कुछ . 
नहीं कह सकते, और न उस बीते हुए यूग की समाज-व्यवस्था, नियम, जीवन- 
दृष्टि तथा विश्वासों आदि पर ही प्रकाश डाल सकते हैं। इन विषयों पर निर्भारित 
की गई मान्यताओं को हमें केवल वैज्ञानिक अनुमान के रूप में ग्रहण करना चाहिए। 
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३५, 


पुरातत्त्व के अनुसंधानों का उद्देश्य मानंव के अतीत-संबंधी' तथ्यों का संकलन 
तो है ही, उनका चरम लक्ष्य उन प्रक्रियाओं का विश्लेषण एवं निरूपण है जिनके 
हारा मानवीय सभ्यताएं विकसित एवं पृष्पित होती हैं। 

सांस्कृतिक नृतत्व का एक भाग वर्तमान काल के जीवित अथवा कछ समय 
पूर्व नष्ट हुए समाजों के अध्ययन से संबद्ध है। प्रत्येक मानव-स्मुदाय का जीवन- 
यापन का अपना विशिष्ट ढंग होता है । नृतत्व की भाषा में इसे ही संरक्ृति 
कहते हैं। सांस्कृतिक नृतत्ववेत्ता संसक्षतियों का उनके विशिष्ट परिसर में अध्ययन 
करते हैँ, तथा उनकी अन्य संस्क्ृतियों से तुलना करके उतके विकास, संगठन 
और प्रक्रियाओं के संबंध में सर्वेदेशी4, सवेकालीन निष्कर्षों प्र पहुँचने का प्रयत्न 
करते हैं। इस तरह के अध्ययन में क्षेत्रीय कार्य द्वार! अध्ययन-क्षेत्र से तथ्यों का 
संकलन आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नृतत्ववेत्ता को संसार के प्रत्येक 
भाग में अनेक प्रजातियों तथा अनेक सांस्कृतिक स्तरों के मानव-समूहों के निकट 
संपर्क में आना पड़ता है। अधिकांशत: इस विज्ञान में प्राथमिक संस्कृति वाली 
ऐसी आदि-जातियों का अध्ययन किया जाता है जो आधुनिक सभ्यता की परिधि 
में नहीं आती । अध्येता की अपनी संस्क्ृति से भिन्‍न, सम्पन्न किन्तु उलझी 
संस्कृतियों के अध्ययन के प्रयोगों से नृतत्ववेत्ता को अध्ययन की एक विशिष्ट 
प्रणाली प्राप्त हो गई है, और उसने तटस्थता का ऐसा वेज्ञानिक दृष्टिकोण विक- 
सित कर लिया है कि उसकी इस प्रणाली का' उपयोग उतनी' ही उपादेयता से 
सभ्य समाजों तथा परिवेतनशील संस्क्ृतियों के अध्ययन में भी किया जा 
सकता है। 

नृतत्व, अथे-शास्त्र, समाज-शास्त्र और आंशिक रूप से इतिहास के विद्यार्थियों 
का चरम लक्ष्य प्रायः एक ही है। चारों समाज तथा संस्कृति की प्रक्रियाश्रों 
को समझना चाहते हैं, और उन कारकों और परिस्थितियों का विश्लेषण करना 
चाहते हैं जो संस्कृति-परिवर्तत की गति और दिशा निद्धिचत करते हैँ । अपने 
अध्ययन द्वारा वे कतिपय ऐसे निष्कर्षों पर पहुँचना चाहते हूँ जिनकी सहायता 
से भावी समाज के परिवर्तन की दिशा का अनुमान किया जा सके; और यदि 
संभव हो तों इस परिवर्तत पर नियंत्रण भी रखा जा सके। नृतत्व ने देश 
और काल के बंधनों को स्वीकार न करके जीवन के भिन्न मुल्य और संस्कृति के 
भिन्न प्रकार वाले समाजों का वर्णन तथा विषलेषण किया है। उन मूल तथ्यों 
का, जिन पर समाज और संस्कृति की क्रियाएँ भाश्वित हैं, वास्तविक मूल्यांकन 


:. : करने के लिए पूर्ण मनुष्य-जाति तथा उसकी भिल्न-भिन्‍न शाखाओं के सम-अनुभवों 
... का अध्ययन आवश्यक है। एक तरह से नृतत्ववेत्ता के अध्ययन-क्षेत्र की सीमा ही 
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उसकी शक्ति है। वह अधिकांशत: सीमित आदि-समाजों का अध्ययन करता 
आया है। ये समाज छोटे और सुगठित होते है । उनकी संस्कृतियाँ सरल एवं 
सुश्षंगठित होती हैं। सीमित परिधि तथा लूघु जनसंख्या के कारण इन संस्कृतियों 
के रूप में स्थिरता होती है और समाज तथा संस्कृति के आदर्श प्रायः निश्चित 
होते हैं । इन मानव-प्रमूहों में सामाजिक रीति-नीति का उठलंघन करने वाले 
व्यक्तियों को संख्या अत्यंत अल्प होती है। अतः इन समाजों में संस्कृति के रूपों 
की जटिल विविधता हमें दृष्टिगत नहीं होती । इन कारणों से व्यक्ति तथा 
संस्कृति के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण इन समाजों में सुविधापूर्वक किया 
जा सकता है। प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों का यह एक अलिखित नियम है 
कि जहाँ तक संभव हो, अनुसंधान सरल से आरंभ किया जाकर क्रमश: अधिक 
उलझी हुई संस्थाओं और समस्याओं की ओर उन्मुख किया जाय । नृतत्व-वेत्ता 
सरल आदि-समाजों का अध्ययन करके अधिक विकसित समाजों के अध्ययन 
की पूर्व पीठिका प्रस्तुत कर रहे हैं । पिछले दो-तीन दशकों में नृतत्व के अध्ये- 
ताभों ने जटिल संस्क्ृतियों तथा आधुनिक समाणजों के कतिपय महत्त्वपूर्ण अध्ययन 
भी किये हैं । 

भाषा-ब्ास्त्र का नृतत्व से निकट का संबंध हैं। भाषा मानव की संस्कृत्ति 
का एक महत्वपूर्ण अंग होती है । अतः: सांस्कृतिक नृतत्व के अध्ययन में. उसका 
स्थान होना अनिवाय॑ है, किन्तु नृतत्व के अंतर्गत आने वाले उप-विज्ञानों 
में भाषा-विज्ञान अवेक्षाकृत स्वयं पूर्ण और स्वतंत्र है। भाषा तथा उसके 
स्वरूप और गठन का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों से अलग भी सरलतापूर्वक 
किया जा सकता है। आदि-संस्क्ृतियों में भाषाओं की विविधता तथा उसके 
स्वरूप की जटिलता में अनुसंधान की सीमाहीन सामग्री हैं । प्रारंभिक 
दृष्टि से भाषाओं के विकास का विश्लेषण तथा गठन के आधार पर उनका 
वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है। शब्द और भाषा दोनों अपने-आप में अन्तिम 
रूप से स्वयं पूर्ण न होकर उन विशिष्ट समाज़ों की सांस्कृतिक चेतना पर आश्रित . 
रहते है जिनमें उनका विकास होता है। शब्द व्यवित और.समाज की चेत॑नाओं 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः भाषा के माध्यम से नृतत्ववेत्ता को उन समाजों 
के मनोवैज्ञानिक अध्ययन की बहुमूल्य सामग्री प्राप्त हो सकती है । जिस तरह 


भाषा के स्वरूप का विश्लेषण हमें सांस्कृतिक समस्याओं के मर्म तक पहुँचने - ... 


में सहायक हो सकता है, उसी तरह संस्क्ृतियों के गठन तथा उनकी प्रक्रियाथों संबंधी 
ज्ञन से हमें भाषा-शास्त्र की कतिपय उलझी हुई समस्याओं को समझने में भी 
सहायता मिल सकती है। इस तरह स्पष्ट है कि भाषा-अास्त्रज्ञों और नृतत्ववेत्ताओं 


हा, 
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का सहयोग अत्यंत उपयोगी हो सकता हैं। 

नृतत्व को हम चार प्रमुख उपभागों में विभाजित कर सकते हैं : 

१. मानवीय विकास--इस भाग के अंतर्गत प्रस्तरीकृत मानव तथा निकट- 
मानव प्राणियों के अध्ययन द्वारा मानव-जाति के बिकास की' विभिन्न स्थितियाँ 
निश्चित करने का प्रयत्न किया जाता है। 

२. शारीरिक नृतत्व--तृतत्व-विज्ञान की यह शाखा शारीरिक विशेष- 
ताओं के आधार पर संसार के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बिखरे हुए मानव- 
समूहों का वेज्ञानिक वर्गीकरण करती है । प्राचीन मानव-संबंधी अनुसंधान 
के लिए इस विज्ञान के विद्याथियों को मानवीय अस्थि-पंजर--पअ्रस्तरीक्षत 
अथवा सामान्य--और उनके अवदोष ही प्राप्त हो सकते हैं । आधुनिक 
मानव-समूहों के प्रजातीय वर्गीकरण के लिए वे शरीर के विभिन्न अंगों की नाप- 
जोख, रक्‍त-समूह विश्लेषण, मांसपेशियों की गठन, त्वचा, आँख और केदा के रंग, 
केश-रचना आदि का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक नृतत्वशास्त्र 
के विद्यार्थी विभिन्न मानव-समूहों में शरीर की अनिवाय प्रक्रियाओं की समानता 
और भिन्‍नता का अध्ययन करते हैं । 

३. प्रागेतिहासिक पुरातत्व--इस शाखा का विद्यार्थी पृथ्वी के गर्भ में 
विलीन अतीत के पृष्ठों को पढ़ने का प्रयत्न करता है । मानव के सांस्कृतिक 
विकास की क्रमिक रूपरेखा निश्चित करने के लिए यह आवश्यक होता है कि 
हम भूगर्भ में विलीन, प्राचीन काल के अलिखित इतिहास को उस यूग के अवशेषों 
में पढ़ने का प्रयस्न करें । यद्यपि पुरातत्व स्वयं एक स्वतंत्र विषय है, उसकी 
प्रागैतिहासिक सामग्री का वास्तविक मूल्यांकन उसी समय हो सकता है जब कि 
मृतत्व के माध्यम से उसका सांस्क्ृतिक अर्थ समझने का प्रयत्न किया जाय । 
प्रागैतिहासिक प्रातत्व से हमें मानव-संस्कृति के विकास की रूपरेखा स्थिर 
करने में बड़ी सहायता मिली है । ु 

४. सांस्कृतिक नृतत्व--मनुष्य के संबंध में कहा जाता है कि वह एक 
सामाजिक प्राणी है; किन्तु प्राणी-जगत्‌ में केवल वही एक सामाजिक प्राणी 
नहीं है। समस्त जीवधारियों में उसकी एक विशेषता उल्लेखनीय है, और 
वह यह है कि मानव ही एंकमात्र संस्क्ृति का निर्माण करने वाला प्राणी है । 
संस्कृति को हम परिसर का मानव-निर्मित भाग कह सकते हैं । ई० बी० टॉयलूर 
के अनुसार संस्कृति उस समुच्चय का नाम है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, 
विधि) रीति-रिवाज तथा अन्य ऐसी क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है 
जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूफ में अपनाता है। नृतत्व की शास्त्रीय दृष्टि 
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से संस्कृति हम उन सब व्यवहार-प्रकारों की समग्रता को कहते हैं जिन्हें मानव 
अपने सामाजिक जीवन में सीखता है । रंग, रूप आदि की भाँति संस्कृति मानव 
को प्रकृति की देन नहीं है । संस्कृति सामाजिक आवश्यकताओं द्वारा जनित 
मानव का आविष्कार है। मनुष्य संस्कृति में जन्म लेता है, संस्कृतिसहित जन्म 
नहीं लेता । शारीरिक विशेषताओं की भाँति संस्कृति प्रजनन के माध्यम से 
व्यक्ति को नहीं मिकती; सामाजिक जीवन में अनिवाय॑ संस्कृतिंकरण की प्रक्रिया 
से व्यक्ति उसे ग्रहण करता है। समाज की परंपरा संस्कृति को जीवित रखती है:। 
संस्कृति के अंतगंत मानव के आविष्का र, निर्माण-कला,संस्थाएँ, सामाजिक संगठन, 
कला, साहित्य, धरम, विचार आदि विषय आते हैं । सांस्कृतिक नृतत्व का उद्देश्य 
अपनी विशिष्ट अध्ययन-प्रणाली द्वारा मानव-जाति की भिन्‍न-भिन्‍न शाखाओं 
और समूहों की इसी संस्कृति का अध्ययन है | सामाजिक नृतत्व के अंतर्गत 
सामाजिक तथा राजकीय संगठन, न्याय-व्यवस्था आदि आते हैं । सांस्कृतिक 
नृतत्व का क्षेत्र अधिक व्यापक है। सामाजिक नृतत्व उसका एक महत्त्वपूर्ण 
भाग है। समाज-व्यवस्था के अतिरिक्त आविष्कार, अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य, 
विश्वास आदि का अध्ययन भी सांस्कृतिक नतत्व के विषय-क्षेत्र में है । 

इस तरह नृतत्व को हम प्राणी-विज्ञान कौ एक विशेष शाखा मान सकते 
हैं। नृतंत्व के विशुद्ध प्राणी-शास्त्रीय पक्षों के अतिरिक्त, इस विज्ञान के ऐति 
हासिक, मनोवेज्ञानिक और दाशेनिक तीनों पक्ष महत्त्वपूर्ण हें । ऐतिहासिक 
अध्ययन के रूप में नृतत्व मानव-जीवन के प्रत्येक पक्ष के विकास का अध्ययन कर 
कालान्तर में संस्कृतियों में होने वाले परिवरतंन-परिवर्धन का विश्लेषण करता है। 
सामाजिक व्यवहारों के मूल स्रोतों तथा व्यवित को समाज में उसका स्थान दिलाने 
में. संस्कृति के प्रभावों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में हमें नृतत्व का 
मनोवैज्ञानिक पक्ष स्पष्ट दीख पड़ता है । जीवन-दर्शन तथा मूल्य, जिन पर मानव- 
जीवन आश्रित रहता है, बाह्य जगत्‌ के प्रति दृष्टिकोण, समाज और संस्थाओं 
के अन्तर्गत आदर्श और यथार्थ संबंध, आदि समस्याओं पर विचार करके नृतत्व॑ 
हमारे सम्मुख एक दाशेनिक अध्ययन के रूप में आता है। द 

देश-देश के निवासियों का रहन-सहन, उनके रीति-रिवाज, धर्म और विद्वासों 
आदि के संबंध में जानने की मानव-हृदय में सदा से जिज्ञासा की भावना रही' 
है, और इसी भावना में नृतत्व के जन्म का रहस्य निहित है । प्राचीन काल से 
ही ऐसे तथ्यों का संग्रह होता रहा है जो विचित्र 'कथा से भी अधिक रोमांचकारी 


और. रहस्यमय प्रतीत होते थे । पर्यटक, सैंनिकं और व्यापारी देश-विदेश  .. | 
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यात्रांओं में वहाँ के सामाजिक तथा घार्मिकजीवन के संबंध में आश्चयेंड 


श्ष्द मानव शोर संस्कृति 


जनक तथा सहसा विश्वास न कर सकने योग्य सामग्री प्राप्त करते रहते थे । वे 
जो देखते और सुनते थे उसमें कल्पना और अतिरंजना का पुंट मिलाकर उसे 
अपने मित्रों और देशवासियों के सम्मुख, उपस्थित करते थे । इस तरह प्राच्य 
देशों तथा संसार के अन्य सुदूर क्षेत्रों के संबंध भें यूरोप में सत्य, अ्र्ध-सत्य 
और असत्य-मिश्रित सामग्री का संकलन होता रहा । इस सामग्री ने 
साहित्य में भी प्रवेश पा लिया, और अपने विकास की प्रारंभिक स्थिति 
में नृतत्व को भी उसका उपयोग करना पड़ा । विज्ञान के रूप में नृतत्व ने 
सत्य को अपना चरम लक्ष्य माना, और सामाजिक तथा सांस्कृतिक सत्य के 
निरूपण के लिए उसने अपनी विशिष्ट अध्ययन-प्रणाली विकसित की । आज भी 
नृतंत्व की वर्णनात्मक पुस्तकें अज्ञात तथा अल्प-ज्ञात जातियों के संबंध में 
हमारे कुतृहलं की तृप्ति करती हैं । इस विषय की कंतिपय सुलिखित पुस्तकों 
में हमें कंभी-कभी साहस और अन्वेषण की रोमांचकारी कथा, इतिहास और 
योत्रान्विवरण आदि के सम्मिलित तत्त्व सिलते हैं, किन्तु सम-सामयिक नृतत्व- 
विज्ञान-वेत्ता वर्गीकरण और विश्लेषण को ही अपना मुख्य उद्देश्य मानता है । 
नृतत्व का सांस्कृतिक महत्त्व स्पष्ट होने में अधिक समय नहीं लगा | 
नृतैंत्व के अनेक उद्देश्यों में हम क्या थे और कया हैं के विवरण के साथ उन कारणों 
और दांक्तियों का स्पष्टीकरण भी है, जिनके कारण हम जो थे की स्थिति 
से क्रदा: परिवर्तित होकर आज जो हैं की स्थिति में आ गए हैं । नृतत्व के 
आधार पर हम न केवर अपने सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा तेयार 
करते हैं, वरन्‌ हमें उससे उन सर्वेदेशीय तथा सर्वकालीन सामाजिक 
नि्र्मीं का झ्ोघ तथा निरूपण करने में भी संहायता मिलती है जिनसे हम 
मानंव-संमांज' के संगठन और प्रक्रियाओं को भछी भाँति समझ सकते हैं। इस 
तरह नतत्व का श्ैद्धान्तिक पक्ष अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, किस्तु उसका समस्त 
महत्त्व एवं उपयोगिता केवल सैद्धान्तिक समस्याओं तक ही सीमित नहीं है + . 
.. उसका व्यॉवेहारिंक पक्ष भी उल्लेखनीय है। सबसे पहले शासक; व्यवसायी तर्था 
. मिशनरी छोगों ने गोरी जातियों और आदि-संस्कृतियों के:संपर्क के कारंण उठने 
.. वाली देनिक समंस्याओं को सुलझाने कें प्रथत्तों में इस विषय के ज्ञान का व्याव- 





... हारिक उपयोग करना आरंभ किया । नृतत्व की सहायता से वे अनेक अनावद्यक 


सँघंधों को कम करके, सहंयीग की भावना स्थापित करने में सफल हुए । इससे 
आदिवासियों की कठिनाइयाँ और दुःख कुछ कम हुए तथा उनमें और गोरी 
जांति के शासकों में सद्भाव का विकास हुआ । इस तरह व्यावहारिक नृक्तत्व 
'का ज॑न्‍्मे हुआ, जिसका क्षेत्र अब पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका है। यहूविज्ञानि 
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आज प्राथमिक मानवता की सेवा में उपयोगी कार्य कर रहा है। 

औपनिवेशिक शासन के क्षेत्र में नतत्व का महत्त्व सर्वस्वी कृत है। साम्राज्य- 
वाद के विकास के आरंभिक काल में संसार के तथाकथित अविकसित तथा अल्प- 
विकसित भागों में जैसे-जैसे गोरी जातियों का प्रभुत्व प्रसारित होता गया, वहाँ 
की स्वतंत्र संस्कृतियों का क्रमशः ह्वास होने लूगा। गोरे शासकों ने अपने नैतिक 
विचार, संस्थाएँ, आर्थिक संगठनऔर धर्मइन रंगीन जात्तियों को देने का 
प्रयत्न किया और जब इन प्रयत्नों के मार्ग में आदि-जातियों की ओर से बाधाएँ 
आईं तो शासकों ने बल और सनिक शक्ति का प्रयोस किया। इस शासन-नीति का 
परिणाम यह-हुआ कि आदि-जातियों में क्रमश: जीवन-दाक्ति का हास होने लगा 
और उनमें जीवन के आनन्द का अभाव स्पष्ट रूप से दुष्टिगत होने ूगा। नृतत्व- 
वेत्ता जिसे न केवल आदिवासियों से सहानुभूति थी वरन्‌ जिसे उनका विश्वास 
भी प्राप्त था, शासक और शासितों के बीच मध्यस्थ का कार्य अत्यंत उपयोगी 
ढंग से कर सकते में समर्थ हुआ। शासितों की जीवन-दृष्टि से भली भांति 
परिचित होने के कारण वह उनका दृष्टिकोण शासकों के सम्मुख शासकों की 
अपनी भाषा में उपस्थित कर सकता था और साथ ही उन्हें अपने ज्ञान और 
अनुभव के आधार पर शासन-मी ति के निर्माण में परामर्श भी दे सकता था। औष 
निवेशिक शासन में नृतत्ववेत्ता की उपयोगिता शीघ्र ही प्रमाणित हो गई । इंगलेंड, 
हॉलैंड और फ्रांस आदि देशों ने औपनिवेशिक सेवा में नियुक्त शासकों के लिए 
इस विषय को प्रारंभिक शिक्षा को अनिवाय कर दिया । अफ्रीका के शासन 
में सरकार की ओर से नृतत्ववेत्ताओं की नियुक्ति की गई। अफ्रीका की अप्रत्यक्ष 
शासन या इण्डाइरेक्ट रूल की नीति, अमरीका की इंडियनिस्ट पॉलिसी आदि 
* शासन-विज्ञान को. व्यावहारिक नृतत्व की भेंट हैं । नृतत्ववेत्ता दिन-प्रतिदिन के 
- “शासन में उठने वाली समस्याओं को सुलझाने में किस तरह सहायक हो सकता है, 
इसे एक-दो उदाहरणीं से स्पष्ट करना ओवश्यक है । अफ्रीका की एक आदि-जाति 

में यह प्रथा थी कि समूह का प्रत्येक युवक विवाह के पूर्व एक नर-मुण्ड प्राप्त करके 
अपनी वीरता एवं योग्यता प्रमाणित करे । नवींन शासन-बोजना के अंतर्गत ऐसी 
प्रथा का प्रचछित रह सकना असंभव था। सरकार इस प्रथा का अंत करने के 
लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग कर सकती थी, किन्तु उससे भी अधिक सफलता 
उसे नृतत्ववेत्ता की मध्यस्थता से प्राप्त हुई। नृतत्ववेत्ता ने उक्त जाति के अधालों- 
को समझा-बुझाकर एक नये रिवाज का सूत्रपात कराया, जिसके अनुसार नर"... 
मुण्ड के स्थान पर जंयछी सूअर का सिर छे आना साहस और वीरता का पर्याप्त... 





प्रसाण माना जाने लगा । इस प्रकार शासन सैन्य शवित-के प्रयोग तथा उसके - के 


२० .. झानवश्लर संस्कृति _ 


द्वारा होने वाले नर-संहार और कटुता से बच गया। 

दूसरा उदाहरण भारत के छोटा नागप्र नामक आदिवासी क्षेत्र से दिया 
जा सकता है। इस भाग के प्रत्येक उराँव गाँव का अपना एक विशिष्ट झण्डा 
होता है। अपने-अपने झण्डों के साथ गाँव के लोग प्रतिवर्ष यात्रा' के लिए जाते हैं 
और एक विशिष्ट स्थान पर भिन्न-भिन्न गाँवों और जातियों के छोग मिलते हैं-। 
यहाँ सामूहिके नृत्य आदि का कायंक्रम रहता है। रेल के एक ठेकेदार ने एक 
उराँव गाँव को उनकी सहायता के उपलक्ष्य में एक झण्डा भेंट किया, जिस पर 
रेल के इंजन का चित्र अंकित था। अपने को समान रूप से शक्तिशाली मानने 
वाले एक दूसरे गाँव ने उक्त झण्डे के अनुकरण में उससे भी बड़ा झण्डा बनवाकर 
उस पर भी वही चित्र बनवाया । दोनों गाँवों की इस प्रतिद्वन्द्रिता के कारण 
शान्ति भंग होने की आशंका होने ऊगी। दोनों दलों ने मार-पीट की तेयारी की, 
और पुलिस ने सुव्यवस्था की । बिले के अधिकारियों के आग्रह से इस क्षेत्र 
के प्रसिद्ध नृतत्ववेत्ता स्वर्गीय शरच्चन्द्रराय ने हस्तक्षेप करना स्वीकार किया | 
उनके इस हस्तक्षेप के कारण दूसरे गाँव ने रेल के इंजन वाले झण्डे के स्थान पर 
हवाई जहाज के चित्र वाला झण्डा स्वीकार कर लिया, और इसके परिणाम- 
स्वरूप जो दल पारस्परिक वेमनस्य की भावना लेकर यात्रा में शत्रुओं के रूप में 
एकत्रित हुए थे, मित्रों के रूप में अपने-अपने घरों को लौटे । 

संस्क्ृति-परिवतेन तथा संस्क्ृतियों की पारंस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया आदि 
का नृतत्ववेत्ता निकठ से अध्ययन करता है । उनमें परिवर्तेन क्यों और कंसे 
होते हैं ? संस्कृति-परिवतंत के साथ कौनसी अन्य समस्याएँ संबद्ध होती हैं ? 
परिवतंन के प्रयत्नों का प्रारम्भ किस दिशा से करने में सुविधापू्वंक उद्देश्य की 
सिद्धि हो सकेगी ? संस्कृति के कौनसे पक्ष ऐसे हैं जिनमें परिवतेन का सूत्रपात 
करना चाहिए ? इस प्रकार के अधिकांश प्रश्नों के उत्तर हमें व्यावहारिक 
नतत्व के विशेषज्ञों से प्राप्त हो सकते हैं। शासन के अतिरिक्त समाज-सुधार . 
तथा पुनरुत्यान की योजनाओं के निर्माण में भी नृतत्ववेत्ता की सहायता बहुमूल्य 
प्रमाणित हो सकती है। 

विचार और कार्य, दोनों के अन्य कई क्षेत्रों में नुतत्वे के शास्त्रीय ज्ञान 
का उपयोग किया जा संकता है। जनसंख्या संबंधी समस्याएं, जैसे स्त्री-पुरुषों की 
उबेरंता, जन्म-संख्या, बाल-मृत्यू-संख्या आदि का अध्ययन जीवन और संस्क्ृति 
की पृष्ठभूमि में भल्ली भाँति किया .जा सकता है। समाज-स्वास्थ्य की समस्या 

खाद्य, स्वच्छता, औषधोपचार आदि पर अवलंबित है जो स्वयं संस्कृति से संबद्ध 


दहीने. के कारण जीवन के अन्य पक्षों में घुले-मिले हैं । आथिक पुनरुत्थान . 
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तथा पुनर्वास की योजनाएँ यदि हम विशिष्ट संस्कृतियों की जीवन-दृष्टि और 
जीवन-मूल्यों का ध्यान रखकर न बनाएँगे तो वे निरथेंक और प्रतिकूल परिस्थि- 
तियों में हानिकारक भी सिद्ध हो सकती हैं। प्रजातियों और अल्पसंख्यकों की 
समस्याओं के मर्म तथा वास्तविक स्वरूप को समझने में हमें न्‌ तत्व से बड़ी सहायता 
मिलती है। प्रजाति, संस्कृति, रक्त तथा रंग के संबंध में यूगों से अनेक अआान्तियाँ 
तथा अवेज्ञानिक धारणाएँ चछी आई हैं, जिनके कारण मानव-समूहों और राष्ट्रों 
पर बड़े-बड़े अत्याचार हुए हैं। नृतत्व ने हमें इन विषयों की ओर संतुलित 
तथा वैज्ञानिक दृष्टि से देखने को बाध्य किया है। अपराध-चिकित्सा के क्षेत्र 
में भी नृतत्व ने व्यावहारिक दृष्टि से बड़े महत्त्व का काम किया है। अपराध 
की भी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि होती है | व्यक्ति 
अथवा उनके समूहों को अपराध की ओर उन्मुख करने वाले मनोवैज्ञानिक 
एवं सामाजिक कारणों को समझे में हमें नृतत्व से सहायता मिल सकती है। 
व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन नृतत्व की नवीनतम घारा का विषय है। संस्कृति 
के किन तत्त्वों का व्यक्तित्व के विकास के किन पक्षों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, 
यह ज्ञान केवल सैद्धान्तिक महत्त्व का नहीं है, व्यावहारिक उपयोग का भी हैं । 
नृतत्व में हमारे मानसिक क्षितिजों को विकसित कर सकने की अभूतपूर्व शक्ति 

है। नृतत्वः के अध्ययन से मानव-संस्कृतियों की विविधता में हम अनेक 
पक्षों में उनकी मूलभूत एकता स्पष्टतः देख सकते हैं । इस तरह नृतत्व का 
अध्ययन हमारे युग-युग से संचित अंध-विश्वासों तथा पारिवारिक, प्रान्तीय, 
जातीय एवं राष्ट्रीय मिथ्या गये को छिन्न-भिन्‍न करने में सहायक हो सकता 
_है। विश्व-बंधुत्व की सच्ची भावना के विकास के लिए हमें जीवन और 
: उसकी समस्याओं को मानव की प्रत्येक प्रजाति और समह के दृष्टिकोण से 
' देखकर उनकी भिन्न-भिन्न दृष्टियों का समन्वय करना आवश्यक होगा । नतत्व 
के अध्ययन से अनेक अंशों में हृदय की वह विशालता तथा विचारों की उदारतां 
प्राप्त हो सकती है जिसके अभाव में विश्व-बंधृत्व की कल्पना एक निरर्थंक 


स्वप्न है । 


दो 
' मानव का झउद्गुभव और विकास 


डारविन के विकासवाद के सिद्धान्त के स्वमान्य होते ही, यह सामान्य रूप 
से माना जाने छगा है कि मानव का विकास प्राणी-जगत्‌ के निम्न धरातल 
के जीवों से ऋमश: हुआ है । किन्तु मानव की इस प्रगति की अनेक स्थितियाँ 
हमारे सम्मुख श्राज भी जटिल पहेलियाँ हैं। मानव प्राणी-जगत्‌ का संभवत: 
नवीनतम जीव है। कुछ लाख वर्ष पूर्व मानवीय वानरों की एक शाखा पर 
यह जाति पृष्पित हुई, और जन्म के. कुछ समय बाद ही इसने अपनी बुद्धि एवं 
आविष्कार-शक्ति से अपने परिसर में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करना आरंभ कर दिया । 
पृथ्वी और सम्पूर्ण प्राणी-जगत्‌ को दृष्टि में रखते हुए यदि हम' मानव के विकास-पर 
विचार करें तो हमें यह स्पष्ट रूप से दीख पड़ता है कि मानव का अपना, इतिहास 
अत्यंत सीमित है। जैसे-जैसे हम क्रमशः अतीत की ओर जाते हैं यह स्पष्ट रूप 
से लक्षित होता है कि मानव तथा प्राणी-जगत्‌ के कतिपय अन्य सदस्यों के पूर्ष-पिता- 
मह एक ही-सी शाखाओं से थे । शरीर-रचना तथा मस्तिष्क की दृष्टि से मानव 
को हम एक विशेष प्रकार का वानर मान सकते हैँ । दोनों में अनेक मूछभूत 
समताएँ हैं । रेंगने वाले प्राणियों और स्तनपायी प्राणियों के अन्तर को दृष्टि 
में रखकर यदि हम मानव और वानरों के अन्तर पर विचार करें तो हमें ज्ञात 
होगा. कि उनमें कितनी आइचर्यजंनक समानता है.। प्रकृति के इतिहास की रूप- 
रेखा में मानव का स्थान सरलताप्र्वक निश्चित किया जा सकता है। वह प्राणी-जगत्‌ 
में विकास के उच्चतम धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। 
मानव के विकास को भली भाँति समझने के लिए, पृथ्वी के निर्माण एवं 
. अन्य जीवधारियों की उत्पत्ति को समझना अत्यंत आवश्यक है। ह 
...._ हमारी पृथ्वी एक ग्रह हैं। यह.सौर-जगत्‌ की सदस्या है, और अंपने 
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अनुचर चन्द्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। वास्तव में पृथ्वी की उत्पत्ति 
कैसे हुई, यह प्रश्न भौतिक विज्ञान के सम्मुख एक जटिल समस्या है। इस संबंध 
में विज्ञान-वेत्ताश्रों के अपने अनुमान तथा सिद्धान्त हैं जो अब प्रायः सर्वस्वीकृत 
होते जा रहे हैं। आज से लगभग दो खरब वर्ष पूर्व न तो सौर-जगत्‌ था और न्‌ 
पृथ्वी । उनके स्थान पर एक अति विशाल तारा था, जिसमें एक दिन सहसा एक 
भीषण विस्फोट हुआ । इस विस्फोट के परिणामस्वरूप वह ख़ण्ड-खण्ड हो गया । 
उसके विश्वुंखलित खण्डों से क्रमशः पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति, 
नेपच्यून, यूरेनस, ष्छूटो आदि बने । विस्फोट तथा विश्वंखलन के पश्चात्‌ उस 
देत्याकार तारे का जो अंश शेष रह गया उसे ही आज' हम सूर्य कहते 
हैं। इस विस्फोट के कारण के संबंध में विज्ञान-वेत्ताओं का अनुमान है कि सूर्य 
का पूवेंगामी वह विद्याल तारा अपनी श्रेणी से भटककर, अपने से भी अधिक 
विशाल किसी महान्‌ तारे की गुरुत्वाकषंण' सीमा! में पहुँच गया, जिसने उसे अपत्ती 
प्रचण्ड दक्ति से अपनी ओर खींचा । यद्यपि दोनों तारे आपस में टकराए तो नहीं 
सूर्य का पूर्वंगामी तारा छिन्न-भिन्‍न अवश्य हो गया । 

प्रारंभिक स्थिति में पृथ्वी को आच्छाद्वित करने वाला वायुमण्डल बहुत 
ही कम्र घता था । ऐसे वाधुमण्डल में जीवन की उत्पत्ति असंभव थी। क्रमशः सूर्य 
का चुक्‍कर लगाने वाले कोटि-कोटि खण्ड, जो सूर्य के पूर्वंगामी तारे से छिल़ 
होकर सहस्नों वर्षों से इसी तरह चक्‍कर लगा रहे थे, पृथ्वी के गृरुत्वाकषंण 
के कारण खिचक र उसमें सम्मिलित होते गए। वायुन्मण्ड्ल भी ऋ्रमश: घना 
होता गया । घनीभूत वाष्प ने वर्षा का रूप धारण क्िया। वर्षा को जछ 
ऊँची सतहों से नीची सतहों की ओर बहा और क्रमशः नदियों, झीलों तथा समूद्रों 
का निर्माण प्रारंभ हो गया । पृथ्वी के गर्भ में सहस्तों वर्षों तक शान्ति तहीं हुई । 
अम्रंकर विस्फोटों, ज्वालामुखियों और भूकंपों ने फृथ्वी को स्थिर न होने दिया। 
घीरे-धीरेपथ्वी के अन्तर की अद्यान्ति कम होती गई। वर्षा कों जरू ऊँची सतहों 
से जमीन को बहाकर नीची सतहों की ओर. लेता गया, जो अनेक परतों में जमा 
होती गई । युगान्तर में एक के ऊपर एक ऐसी अनेक परतें जमा हो गई.) मे 
परतें पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न अध्याय हैं, जिनके अध्ययन से भूगभ-वेत्ता 
अनेक महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुँच सकता है। 

विज्ञान-वैत्ता समय का विभाजन दो मुख्य भागों में करते हैं। वे भाग . 
हैं: सृष्टि संबंधी समय' ( कॉस्मिक टाइम ) तथा “भूगर्भझास्थीय समय . 


 (ज़ियोछॉजिकल टाइम) । प्रथम समय-खण्ड का आरंभ कब हुआं, यह कह सकता." 
असंभव है । भभि की परतें जमना जब से आरंभ हुआ; उस. समग्र की दी हेस . .#. 


श्डं मानव और संस्कृति द 


भूगभं-शास्त्रीय समय का आरंभ-कारू मान सकते हैं। विज्ञान-वेत्ताशों ने इस 
द्वितीय समय-खण्ड को पाँच सुख्य युगों तथा अनेक उपयूगों में विभाजित किया है। 
इन यू गों का आरंभ कब हुआ और उनमें जीवन का प्रकार क्या था, यह सामने कौ 
तालिका में दरशाया गया है। 

पृथ्वी की आयु के संबंध में विज्ञान-वेत्ताओशों का अनुमान है कि वह लगभग 
१०,००० से ५०,००० लाख वर्ष के बीच है । जीवन की उत्पत्ति आरक्योज्ञोइक 
युग में हुई, यद्यपि जीवन का रूप इस काल में अत्यंत सरल था। इस युग की परतों 
की भूगर्भ-शास्त्रीय परीक्षा से उसमें कार्बन के निश्चित चिह्न मिलते हैं, जिनके 
आधार पर बिना किसी संदेह के यह कहा जा सकता है कि इस काल में जीवन 
की सृष्टि हो चुकी थी। परन्तु जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक जटिल 
समस्या है जिसका संतोषजनक उत्तर विज्ञान ने अभी तक नहीं दिया । जीवन के 
प्रत्येक रूप का आधार प्रोटीप्लाज्म नाम का एक तत्त्व है जो एक अत्यंत जटिल 
देहिक-रासायनिक संगठन है । इस तत्त्व की रचना को पूर्णतः समझने के प्रयत्न 
अब तक प्रायः असफल रहे हैं, और इसीलिए जीवन की उत्पत्ति भी हमारे निकट 
प्रकृति का एक गूढ़ रहस्य है । पृथ्वी का प्रथम जीवधारी प्रोटोज्ञोआ था जो 


एक स्वयंपूर्ण कोष (सेल) मात्र से निमित था | लगभग ६५०,०००,००० वर्षों ..... 


में उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ । उसकी रचना की जटिलता कुछ बढ़ गई और 
एक-कोषी प्राणियों के अतिरिक्त बहुकोषी जीवधारी पृथ्वी पर दिखलाई पड़वे 
छगे। पृथ्वी पर जीवन का यह दूसरा स्वरूप प्रोंटेरोज्जोइक युग में दीख पड़ा । 
भूगर्भीय समय का दो-तिहाई भाग इन यूगों में समाप्त हुआ | 

.. पेल्योज़ोइक यूग में बड़ी शीघ्रता से जीवन का रूप बदरा। सवंप्रथम 
बिना रीढ़ के प्राणियों का जन्म हुआ । घोंधे आदि समुद्री जीवों और प्राथमिक मछ- 
लियों की उत्पत्ति इसी युग के पूर्वार्थ में हुई। इस यूग के मध्य में कीड़े-मकोड़े, 


सछलियाँ और उभयचर तथा भूमि के अत्यंत प्राथमिक पौधों ने जन्म लिया। :... 


. इस युग के समाप्त होते-होते रेंगने वाले प्राणी भी पृथ्वी पर आ चुके थे । इसे 
युग की अवधि भूगर्भीय समय का प्राय: छठा भाग थी । 

. “मेसोजोइक युग की. अवधि भगर्भीय समय का बारहवाँ भाग थी। यह 
भयानक सरीसपों या रेगने वाले जीवों का युग था। :. 
इंसके बाद के यूग को सेनोज़ोइक यूग कहते. हैं। आज भी यही युंग चल 
रहा है। इस युग के तीन भाग किये जा सकते हैं। प्रेथम भाग में अन्न, फल, उच्च 
... स्तम्य प्रोणी, बंड़े बंदर, वॉनरों आदि की उत्पत्ति हुई द्वितीय भाग में मोनंव, 
.. - कैपूवव॑वर्ती जीवधारी पृथ्वी पर आये, और तीसरे भाग में स्वयं मानव इस भूमि ... 














भूगर्भ-शास्रीय समथ-खण्ड 














श्रनमुमानित 
युग काल झ्रारम्भ का वर्ष स्तृत-विभाजन जीवन का रूप 
(ईसा पूर्व 
प्लाइस्टोसीन क्ाटनरी 
(प्रातिनुतन) अर (तुरीय) मानव 
प्लायोसीन कर ः 
हु (अ्रति नृतन) ७,०००,००७ 
सेनो ज़ोइक मायोसीन 
[ सपध्यं सूतन ) २ €, ०७०,००७७ टॉाशियरी वानर (एप्स) | 
(मृतन जीवीय ) ऑलिगोसीन 
(आदि नूतन) २३५,०००,००० (तृतीयक ) 
४ 2 मक । प्रारम्भिक उच्च-स्तन्य 
(प्रादि नूतन) 326 (प्राइमेट) 
रा ... क्रीटेशियस 
गीयुग १२४५,०००,००० स्तन्य 
मेसोज़ोइक पक सेकण्डरी हक महक 
१६०,०००,००० | | प्ज, ला।तिक 
93348, न (द्वितीयक) (मेटाथीरिया) 
(रक्ताइम ) 30 2 अंडजस्तन्य (प्रोटोथीरिया) 
परमियन न आए, 
कार्बोनिके रस २२०,०००,०००७० | प्राइमरी स्तन्य, स्तनपायी ( मेमल) 
(कार्बन) अप पक डक (प्राथमिक) सरीक्षप, उरग (रेप्टाइल) 
डेवोनियन मो 
पेलियोज़ोइक (मत्स्य) ३४०,००४०,७०० उभयचर (एम्फीबियन) 
साइलुरियन 
(पुरा-जीवीय) | मो (प्रवाल) ३६५,०००,००० जबड़े वाली मछली 
मील रहे हैत मय 
केवल (जाँ लेस फिश ) 
ः 2, ०,०,०००,००० हि 
तट) कशेरुका दंडी (वर्टीत्रिट) के पूर्वेज 
प्रोटेरोज़ोइक प्री-क्रम्म्रियन ध ल++++-++++ 
(पूर्व पुरा-जीवीय) (त्रिखण्डी पूर्व) १,२००,०००,००० बहुकोषी (मेटाजोग्रा) 
आरक्योजोइक अल व लेक 
_(प्रजीवीय ) 5 की 2 एककोषी, अ्जीव (प्रोटोजोआ) 
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हक जल द 
जगत रालके: | | | है 
(किगड़म) वनस्पति खनिज. पशु मैँ 
मा मा पशु-जगत्‌ में मानव को स्थीने 
(ग्रेड एककोषी प्रजीव बहुकोषी क्‍ ह 
(प्रोटोज़ीआ)  (मेटाज़ोग्रा) ह हे 
गण डललनओ [.......... | 
(फ़ाइलम ) श्रपृष्ठवंशी पृष्ठवंशी 
(इनवर्ट ब्रिटा ) (कारडेटा) 
उपसणा' नन्ननन पन्ना मम व हे कशेरुका दण्डी 
(सब-फ़ाइलम ) (वर्टीब्रिटा ) 
श्रेणीट टी डजा-+ [| [ ० 
(क्लास) मत्स्य. उभयचर सरीसृप; उरग पक्षी स्वन्य; स्तनपायी 
(फिश) (एम्फिबिया) (रेप्टीलिया) (बढुस) 0(ैमेमेलिया) । 
उपश्रेणी ४६३४७ ४५०१ ००१०७ ३१६## # , ९७ # + ७ ब0३+ १३9 ३4३३४ १०००७३०१०७००६४४ जज । । | क्‍ | हे 
(सब-क्लास ) पुरास्तन्‍्य; भ्रडजस्तन्य अनुस्तन्य उच्च स्तन्य' 
,. [प्रोटोथीरिया) (मेटाथीरिया ) (धूथीरिया) | 
अंडा देने वाले (मोनोट्रीमः) शिशुधानिक (मार्सपियल ) योनिज । 
' थथा: डकबिल यथा : कंगारू, ओपोसम (प्लेसेन्टल्स ) । 
वर्ग कप ४४४४ 3 | 7०453 0७७४४७४४७४७४9४ ४४४४:४४४४%४ $% 99 ] | | ४३५४ | |] ह | ु 55४५8 2 ४४9७७४७५४ 50940 40७ | । 
(आडडंर) निर्दन्त जलधिवासी जलवासी रीय' मांसाहारी क॒तेंरुदंती चिमगादड़ समूह: कीटाहा री उच्च स्तन्य । 
(एडेन्टेटा) (सिटेशिया:), (साइरेनिया')) (भ्रंगुलेटा ) (कार्नीवोरा) (रीडन्शिया ) (कांइरोप्टेरा) (इंसेक्टीवी रा) (प्राइमेट) । 
यथा : सलोथ, यथा : व्हेल,.. यथा : ड्य गांगः यथा: गाय, गदहा यथा : कृत्ता, यथा : छेहां, यथा : हेज हीण, श्र । 
ऐंट-ईटर पोरपो इज: शैर, भेड़िया. गिलहरी, खरगोश । 
उपवर्म वा २7०७७३ 8०७६००३३ ४०० 02३ 288 ०0.३२ ७७.७ १४३३३ ४:30 2१७0१०००३ ४433 $32.09 0490 +6/+04%/00%०७१+११ ०६१३१ ७५+३४४३१७०१ ०१५४३ ०३७७३४ ७७०४९ ३ उ ७४ ४३५ ०७७७७७० ३७३१७ काश लक १ न हे और है 2 १ है है १ 8 फ्सक० ७३0] 0 9 0 कक केवल जा । दर ह । ह | 
(सब-आर्डर) लीमर समुदाय दा समुदाय नू-समुदाय 
है. हे > 5 डी टारसि * था 
(लीमरॉयडी ) (टारंसियाँयडी ) (एन्श्रोपॉयडी ) 
उपोपयर्ग" ७९१४४ ७,३१५ # ह४७१३१०७०४ #०60॥ ३0४ 080 0७०७ ैै०३.३१०३१३१९०४९४६ १३०७७ # # $ नी मल वशनीन कक वन नी 2 5 मम ४2४००७३००५ ४4० ४४०५४ ३४१८ ० ३४ ३५००३ ०३७ ४३४९१५१४०००००१४१०००० जी आप! । २: पा फ्रं 33 7 
(इन्फ्राभाडेर) .. विस्तीण नासिकोय _ 30408 । 
(प्लेटिहिनी) नई दुनिया के बन्देर (केटेहिनी) ! 
न हें कह, कक ४४४७० " ५ | | कर न ई 
परिवार 2 30 कप 2४४5 अक१३ ०३0१०३३१०३४१३००३३०३३११३०७७३०९२०३०/९११३०३०८७३०७१४३००००००४०१०१००१ *ै*१९१००१४ २१६३१ /१०००० #० 804११ ४8# 8 ० ॥# 6220 36 6040086०6०0०४९% /पन्कनननी न 5 है न ##०००९८४४ व व | हि | न क्‍ | | | 
(फ़ेमिली) हेपेलिडी सेविडी बन्दर मत दुनिया के _वानर. मानव॑। 
हे यथा : मामॉसिट. यंर्थी': सीबस, स्पाइडर पेथेसिडी (सिमेडी) (होमिनि 
उप-परिवा र''"' कगरक्क्र्आकह करत वइ्तत्त्क दल तबक्त क्री आ 0 घ0ा्१्३ा0१0०००१११११०१०१७००१११७०० 8000०: 0७ ##ढ४क4#0%॥+#6॥8०#40७4४6 0००४६) ७४७७७ 46०४४७१७)३४०४४७०८४६+७# 4०) ३३ कं60 0 # 60 कं/ 0 ढक ४+0 8००० द्रेंदन्देदेब१4+ ४० ०ट्रदेृं॥१००० ०८८ ३०४0० ०३ ३१३5०३३४०३४००३७७४ ४७ । | । ह। 2 
(सब-फ़ेमिली) हि यु हि सर्कोपिथेसिन. सेम्नोपियेसितन हाइलोबेटिडी, पोंगिडी हि 
४४ यथा : लंगूर. यथा : बबून, यथा : गिबन यूथा : चिंपाजी, . | 
मेन्ड्रिल गोरिल्ला, झोरांग उठान। 
वरणों हक बह व३ 0६३९३ ३१३३३१३९१३०१३२७३७१४०३४३०३४ ३७३ ०३११३४४९५९० ७३ १ ४१४१३ ४४१०४३३७३४ १९१० ०११ ३४/१११११३४४४४१३//५१३+४५+ #हं ###०#४/9# 8७७७ + ५ ,८४,०४४४०४४०४ ४४० ० <ईररढई४ दे ददन्‍ गे बेड देर दडेगेलड बदले ल्‍न्‍ब बे दरिगबेब रह दुल्‍्ररदरक्‍ ०० «.* ४ ररेर रू रकबरददिस्‍र्स्‍ब+ हक हक्क कह हट हट हट हट है हट हट हट हट ००००८४८०३४००६०००००१०९०१०९०००००००००....२ हम है के 
(जीनस) क्‍ 2 कषमी) 
" छत. की ० कोण की 0 35 और 9 5 ७ मम बाक पद चर 22027 0 रोक ४ अर का 2 पक ड कक लक, & न रू0 5 5७० फकका मन जमीन हे शाओ टकक कक *. ए 
40: 6४४७३३४ न तन 4४०४४ ४४८४०७ हं** ०३) ४०४४६ कम ४458 ३४० २ हट ८ ४ ३४४ २ब> *ूर ४5 इढहर०० ०४० बंडह३ डअट0 बंधन १० ०० ०० ० ५, ५००००४रररहरबसरकरसबबरन्बबेरेन्रेरेदेबधिरेन् रत रब तन न्ल् बेब बबरेन्ब बदन बटन बेब रे ररन्‍ 6 *रनररकररररिन्नत रू *ू* ९ * ० *९ ०९ * *२* ९९९९९ कह हट हट हट हट हट हट इ ६2002 20% ७08९० हु ३०००७७ >+मेधांवी 
जाति-विशेंष ह ्ी (सेंपियन्स)' ८ 


_वीशीज) 


मानव का उद्भव और चिकास २५ 


पर अवतरित हुआ। 

डारविन के सिद्धान्त को भछी प्रकार न समझने के कारण मानव के विकास- 
संबंधी आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में बड़ी अश्रान्ति है । साधारणतः यह समझा 
जाता है कि मानव की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है : 


अन्दर 


| क्‍ 


बड़े बानर या वन-मानुस 


| 


सानत 


वास्तविकता इससे भिन्न है । नृतत्व के वेज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवः 
की उत्पत्ति इस तरह है : ढ 


सर्व 'प्राइमेट' पृ्॑ज 


बन्द्र 
सानव-समान पुृत्र॑ज 


सानर 
सानव 


प्राणी-जगत्‌ में मानव की वास्तविक स्थिति सामने की तालिका से स्पष्ट 
की जा सकती है “ 

जीवश्ञास्त्रीय वर्गीकरण के आधार पर मानव जिस प्रकार पशु-जगत्‌ के. 
अन्य सदस्यों से संबंधित है, वह उक्त तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। 
उपर्युक्त वर्गीकरण की जिन शाखाओं-उपद्याखाओं से मानव का सीधा संबंध, 
है, उसे इस प्रकार व्यक्तत किया जा सकता है की 
. १. जंगंत्‌ मा हा आह 


२६ मातव और संस्कृति 


बे. 5 08 : कक अर वीक तर हे पृष्ठवंशी 
(0) अंगगंण 5 बा, -- असम कशेरुका दंडी 
४. श्रेणी ... ७... ... ... .. . « स्तन्‍्य, सलनपायी 
(१) उपश्रेणी ... ... - -» »» उननतनस्तन्य 
3 गत 7 0 का 5-8 उच्च-स्तन्‍्य (प्राइमेट) 
(६) जपवंग . ७४ ऊ जोड हा म5 नू-समुदाय 
(४) -हंपोपेदेंग 52. ६-० 3३३7० हे. हर संकीर्ण नासिकीय 
39 परिवार कर ० 5६३: ०8३. 328 अड मानव 
3: ेण। ५० ३४ 3, प्याह. -औक- पर: 25 मानव 
८. जाति-विजशेष . ... ... -. .» » मेधावी 


इस प्रकार जीव-शास्त्र ने प्राणी-जगत के सबसे उन्‍नत और सुविकसित पश्चु 
सदस्य को मेघावी-मानव (होमोसेपियन्स ) की संज्ञा दी है। 


प्राइमेट (उच्चस्तन्य ) वर्ग की विशेषताएँ 
'सानव के निकटतम पूवंजों में जिस वर्ग के प्राणियों को रखा जाता है, 
उन्हें उच्चस्तन्य (प्राइमेट ) कहते हैं । इस वर्ग के प्राणियों के जितने भी परिवार 
हैं उन सभी में जो सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं उन्हें संक्षेप में यहाँ दिया 
जा रहा है 

१. सामान्यतः इनमें दो ही स्तन-ग्रंथियाँ होतीं हैँ । ये पेट से ऊपर वक्ष 
बर स्थित रहती हैं । 

२. मादा एक बार में एक यो कभी-कभी एक से अधिक संतान कों जन्म 
'केती है। पर यह संख्या सामान्यतः दो-तीन से अधिक कभी नहीं होती । 

३. वस्तुओं की पकड़ के लिए अंगूठे का अन्य उँगलियों से भिन्न होना 
और उसका अपनी ओर से उँगलियों की.ओर मुड़ सकना इस वर्ग के प्राणियों. 
की उत्लेखतीय विशेषता है। इस विद्येषता के कारण वे वस्तुओं को हाथ द्वारा 
भज़बती से पकड़े रख सकते हैं । । 

४. इस शाखा में कंधे की हड्डी (क्लेविकल, कॉकूर बोत ) . का समुचित 
- बिकांस हुआ है। कंधे से जुड़े हुए हाथ जब वस्तुओं को पकड़ने का कार्य करने हगे 
'तो यह आवश्यक हुआ कि कंधे से उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे। इसी सब के कारण 
कंभे की हड़ी का विकास हुआ है । कि 
५. हाथ में कुहती के नींचें के भाग की हड्डियाँ (रेडियस और अलना ) 
.._-. इस तरह जुड़ी हुई हैं कि हाथ को . किसी भी ओर घुमाया जा सकता है। 
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६. उनके पेरों में पाँच उँगलियाँ होती हैं और पैशें और हाथों का स्पष्ट 
'कार्य-विभाजन पाया जाता है। हाथ, वस्तुओं को पकड़ने, उन्हें मुँह तक 
पहुँचाने आदि का कार्य करते हैं,, और इसलिए शरीर का सारा भार पैरों पर 
रहता है। इस प्रकार शरीर का भार उठाने के कार्य से हाथों को मुक्ति मिल 
'गई है । 

, ७. हाथों और परों में पंजों के स्थान पर चपटे नखों का इनमें विकास 
हुआ है । 
'८. इनमें जबड़े का. भाग आगे की ओर अधिक उभरा हुआ नहीं होता, 
जैसा कि अन्य निम्नेतर स्तन्यों में पाया जाता है। 

९. आँखें खोपड़ी के अग्रभाग में पाई जाती हैं, न कि दाएँ-बाएँ । इसलिए 
इनमें समदर्शिता (स्टीरिओस्कोपिक विजन) का विकास हुआ है। आँख के 
गड्ढे के पिछले भाग में अस्थि-भित्ति (बोनी बॉल) है, जो निम्नेतर प्राणियों 
में नहीं पाई जाती । 

१०. इनमें श्राण-शक्ति के 'ह्वास के साथ-साथ नासिका-क्षेत्र भी छोटा 
होता गय्या है । द 
ह ११. इतका मस्छिष्क अपेक्षाकृत दीर्घष होता है, और उसमें कई घ॒मावदार, 
 चिन्हांकित स्थल होते हैं। 

१२. इनमें दाँतों की संख्या ३२ से ३६ तक पाई जाती है। 

१३. यौन-क्रियाओं के लिए निम्नेतर स्तनन्‍्यों की भाँति इनमें कोई मिथुन- 
काल अथवा जनन-काल निश्चित नहीं होता । वर्ष के किसी भी भाग में ये क्रियाएँ 
को जा सकती. हैं । वयस्क मादाएँ निश्चित अवधि-अंतरों से रजखाव करती हैं । 


मानव का विकास 


मानव के विकास का क्रमबद्ध इतिहास छिख सकता यद्वि संभव नहीं तो 
अत्यंत कठिन अबदय है। प्रा्गंतिहांसिक काल के. प्रस्तरीभृत अवशेषों में कम- 
से-कम छ: भिन्न प्रकार के प्राचीन प्राइमेट-वर्गीय प्राणियों के अवशेष मिलते हैँ। 
इनसें लीमर और टारसियर का उल्लेख किया जा चुका है। लीमर जालसे के 
जीवित वंशज हमें भूमध्यरेखावर्ती प्रदेश, विशेषकर मडागास्कर, में मिलते हैं । 
उनके प्रस्तरीकृत अवशेष ईयोसीन युग के स्तरों में मिले है। मेसोज्ोइक यूंग के 
ब॒क्षों पर वास करने वाले और कीड़े-मकोड़ों का आहार करने वाले स्तनपायी 
प्राणी, जिन्हें हम पूर्वे-प्राइमेट वर्ग का पू्ंज मान सकते हैं, और छीमर में हमें 
स्पष्ट अंतर दीख पड़ता है । प्राइमेठ वर्ग के प्राणियों में के सबसे अधिक प्राच्चीम 
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तथा विकास की दृष्टि से प्राथ- 
मिक माने जा सकते हैं। उनका 
आकार लघु (४” से २४” तक ) 
होता है। वे गिलहरी जैसे दीख 
पड़ते हैं, किन्तु उनका सिर 
लोमड़ी ज॑सा होता है। वे वक्षों 
पर वास करते हैं, और अधि- 
कांशत: रात्रि के समय ही बाहर 
निकलते हैँं। उनका मस्तिष्क 
अपेक्षाकृत बड़ा होता हैं। वे 
मांसाहारी और शाकाहारी 
दोनों हैं । 





लीमर 


टारसियर के अवशेष निम्न ईयोसीन युग के स्तरों में उत्तरी अमरीका 
और यूरोप में मिले हैं। जीवित रूप में इस शाखा के प्रतिनिधि केवल ईस्ट-इंडीज़ 





टारसियर 
पैरों पर बैठने का स्वभाव | इस प्राणी की विश्येषता यह भी है कि वह बिना 
.- अपने शरीर को घुमाएं सिर को एंकदम पीछे रीढ़ की हड्डी की रेखां में ले जा 


हि मर 


द्वीप समूह में मिलते हैं। ये स्वभाव: 
से बड़े भीरु होते हैं, और केवल 
रात्रि के अंधकार में बाहर निकलते 


हैं । इनका आकार अत्यंत रूघु 


( ८” के रूगभग ) प्रायः चूहे 
जैसा होता है। तुलनात्मक दृष्टि 
से ये लीमर की अपेक्षा कम 
प्रथमिक अथवा दूसरे शब्दों में 
अधिक प्रगतिशील हैं। इस जाति 
में प्रगति के चार चिह्न विशेष . 
रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। वे हँ---आँखों 
का गड़ढ़ों में जड़ा हुंआ और बहुत 


. बड़ा होना, ध्रांण-शक्ति की अपेक्षा 


दृष्टि का अधिक विकसित होना, 
सामने के पंजों से मुख तक भोजन 
पहुँचाने की क्षमता, तथा पिछले 
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सकता है। ये कीटाहारी होते हैं । 


नई दुनिया के बन्दर हेपेलिडी और सेबिडी नामक दो उप-परिवारों में 


विभाजित किये जा 
सकते हैं । प्रथम 
प्रकार के उप-परि- 
वार में उल्लेखनीय 
बन्दर मार्मोसेट है, 
जो रूगभग आठ इंच 
लम्बा होता है। 
इसके पर हाथों की _ 
अपेक्षा अधिक लम्बे 
होते हैं। दिन में 
जागना और रात 
को सोना, इन्हें 
निम्नकोटि के 
उच्चस्तंन्यीं (प्रोइ- 
मेंठों ) से भिन्न करते 


+७३+ ९४४० ५७, 
. जो 
कक 
आफ 
के 





सामेसिट 


हैं । मामंसिट मादाएँ एक समय में एक से अधिक शिक्षुओं को जन्म देता हैं । 
अन्य सभी अमरोकी बन्दर सेबिडी उप-परिवार के सदस्य हैं, जिनमें सीबस, 


आओ ३) पी ॥0% 


उदुपश+ हि 
(5: ६25०४ ४5५ 


; 
८. 






स्पाइडर, और हाउलर बंदर मुख्य 
हैं। स्पाइडर बन्दर के हाथ काफी 
लम्बे होते हैं और वह अपनी पूछ 
को भी तीसरे हाथ की तरह उपयोग 
में लो सकता है । अमरीकी बन्दर 
विस्तीर्ण नासिकीय ( प्लेटिंहिनी ) 
हैं । उनके नथुने नीचे की ओर खुलने 
के स्थान पर दाई-बाईं दिशा में 
खुलते हैं । ः 
पुरानी दुनिया के बन्दर, 
जिन्हें सरकोपिथेसिडी कहा जाता 
है, सरकोपिथेसिन और. सेस्नो- 
पिथेसिन दो उप-परिवारों में विभा- 
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जित किये जा सकते हैं। वानर और मानव की भाँति ये भी संकीर्ण, नासिकीय 
( केटेहिनी ) प्राणी हैं । इनके नथुने नीचे की ओर खुलते हैं। इन सभी 
बन्दरों में श्रोणिकाठिन्य ( इश्चियल केलोसिटीज़ ) होता है, और मादाओं में 
श्रोणि के इस भाग में रजोधर्म के चक्र के साथ वर्ण परिवर्तित होता रहता है । 
इसमें केवल बबून ही ऐसा बन्दर है जो वृक्षवासी नहीं है । सेम्नोपिथेसिन उप- 
परिवार में लंगूर आते हैं, और ये दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाये जाते हैं। मेण्डिल, 
ओव्म, बबून, आदि सरकोपिथेसिन अधिकतर अफ्रीका में निवास करते हैं । 

वानरों को जीवशास्त्रीय दृष्टि से सिमिडी परिवार का माना जाता है । 
यह परिवार दो उप-परिवारों में विभकत है: दीघे देह वाले वानर और लघु देह 
वाले वानर । दीघे देह वाले वानर पोंगिडी कहलाते हैं। पूर्वी एशिया के ओरांग- 
उठान, अफ्रोकी गोरिल्ला और चिंपांजी इस शाखा के अवशिष्ट प्रतिनिधि हैँ । 
मलाया के गिबन, जो लरूघु-देही हैं, हाइलोबेटिडी उप-परिवार से संबंधित 
है । 

ऑलिगोसीन ( आदिनूतन ) कार के उत्तराद्ध में ही वानर के उद्भव . 
के चिह्न दीखने लग गए थे । मिस्र के फ़यूम क्षेत्र में पाये गए पेरापिथेकस, और 
प्रोप्लायोपिथेकस के प्रस्तरीभूतों से इत वानरों के पूव॑जों का संबंध जोड़ा जाता है। 

दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाए जाने वार गिबन तीन फुट से अधिक ऊँचे 
' नहीं होते। ये काले रंग के होते हैं, पर उनके मूँह के चारों ओर का भाग एक 
सफेद घेरे से घिरा रहता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इंनकी भुजाओं की 
लंबाई है जो शेष शरीर से दो-ढाई गूना अधिक होती हैं । हाथों की यह लंबाई उन्हें 
पेड़ों पर झूलने में पर्याप्त सहायता देती है । झूछते हुए एक डाल को छोड़कर 
दस-पंद्रह फुट की दूरी पर स्थित दूसरी डाछ ये आसानी से पकड़ पाते हैं । हाथों 
की ही भाँति इनके पैरों के अँंगठे भी शेष उंगलियों से भिन्न होते हैं। अपने जीवन 
का अधिकांश ये व॒क्षों पर ही बिताते हैं, किन्तु यदा-कदा भूमि पर भी उतरते 
रहते हैं । 

बोनियो और सुमात्रा-वासी ओशांग-उटान गिबन की तुलना में दीघ हैं। 
ओरांग-उटान वजन में १६५ से २०० पॉंड तक होते हैं, जंब॑ कि गिबन केवल 
१२ से १५ पौंड। इंतकी भुजाओं की रूंबाई भी काफी रहती है। भुजाओं 
का निम्न भाग भूमि का स्पशें करने में समर्थ होता है, परन्तु इनके पेर इस योग्य 
नहीं होते कि इतनी बड़ी देह का संपूर्ण भार वे अपने ऊपर संभाल सके । भूमि पर 


.. चलने के लिए इन्हें चारों हाथ-पैरों का आश्रय लेना पड़ता है। इनके मुँह की 


« सैबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें गालों के भाग काफी भरे और उभरें हुए 
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होते हैं । ग्रीवा-प्रदेश को त्वचा की एक भारी-सी थैली ढक लेती है, जिसे यह 
प्राणी जब भी चाहे फूला सकता है। 

चिपांजी अफ्रीकावासी हैं । ये पाँच फूट छंबे और वज़न में लगभग ११० , 
पौंड होते हैं। इनके हाथ केवल घुटने तक ही पहुँच पाते हैं । चिपांजी के लिए 
खड़ा होना, बेठना, पालथी मारना, या मनुष्य की तरह केटना भी कठिन नहीं है । 
यही कारण है कि वे मनुष्य की तरह कई प्रकार 
की क्रियाएँ करना ज्ञीत्र ही सीख लेते हैँ। वृक्षों 
पर झूलना और एक डाल से दूसरी पर शीघ्रता से 
पहुँच. जाना। इनका सहज स्वभाव है। यंदा-कदा 
भूमि पर भी थे चला करते हैं । 

गोरिल्छा रगंभग ५ फुट १० इंच छंबाई के 





३२ मानब शोर संस्कृति 


बानर होते हैं, जिनका वज़न ३५० से ६०० पौंड के बीच होता है। गोरिल्ला 
को पहाड़ी गोरिल्छा, और मैदानी गोरिल्ला, इन दो भागों में. वर्गीकृत किया 
जाता है। इनका भी अधिकतम जीवन वृक्षों पर ही बीतता है। इनकी भुजाएँ 
'लंबी होती हैं, पर खड़े होने की स्थिति में हाथ की उँगलियाँ घुटने से नीचे के 
स्थल का स्पर्श नहीं कर पातीं । पेरों के अंगूठे भारी किन्तु चिपांजियों के पैर के 
अंगूठे की तुलना में छोटे होते हैं । फिर भी हाथ के अंगूठे की ही भाँति पैर का 
अंगूठा भी शेष डँगलियों की दिशा में मुड़ सकता है । इस प्रकार पैर भी वस्तु 
को पकड़ने का काम कर सकते है । शरीर का भार उठाने के लिए पैरों में जो 
सामथ्यं चाहिए बह उँगलियों और अंगूठों के दूर-दूर होने के कारण अत्यंत 
क्षीण रहती है। पसली की हड्डियाँ भी इनमें काफी मजबूत होती हैं । 

भिन्न के फ़्यूम क्षेत्र में आदिनूतन काल ( ऑलिगोसीन ) में पाये गए 
प्रस्तरीकृत पेरापिथेकस को सरकोपिथेसिडी (पुरानी दुनिया कें बंदर) परिवार 
का पूव॑ज माना जाता है। संकीर्ण नासिकीय प्राणियों की जो दो शांखाएँ निकलीं, 
उनमें से एक का प्रतिनिधित्व पेरापिथेकस ने किया । दूसरी शाखा प्रोप्लायो- 
पिथेकस के नाम से विख्यात है। ये भी इसी ऑलिगोसीन काल में फ़यूम क्षेत्र में 
पाये जाते थे। इस प्राणी के प्रस्तरीकृत जबड़े के वैज्ञानिक परीक्षण से यह सिद्ध 
हो चुका है कि यह प्राणी बंदर न होकर लूघु-वानर था। भारत की शिवालिक 
पहाड़ियों में मध्यनूतन' काल के स्तरों में पाये गए प्रस्तरीभूत,जिन्हें ड्रॉयोपिथेकस 
कहा जाता है, इसी प्रोप्लायोपिथेकस शाख़ा के उद्विकॉसीय परिवर्तन के फल थे । 
मानव और वानर को भिन्न-भिन्न शाखाओं के सव-पूवेज रूप में ड्रोयोपिथेकर्स 
को प्रतिष्ठित किया जा चुका है। किन्तु गिबन के पूर्वज प्लायोपिथेकस ड्रौयोपिथेकस . 
- की अवतारणा के पूर्व ही. भिन्न श्रेणी में विकसित हो चुके थे, और इसलिए -मानव 
के संबंधी के रूप में वे गोरिल्ला, चिपांजी और ओरांग-उटान की तुलना में थोड़े 
दूर के हैं। ड्रॉयोपिथेकल और -नव-मानव के बीच एन्थ्रापॉयड वर्ग की लगभग 
<०,००,००० पीढ़ियों ने पृथ्वी पर जन्म लिया, जीवन व्यतीत किया और - 
समाप्त हो गई । हे 

उक्त - वर्ग के बाद आस्ट्रेलोपिथेकस 'अफ्रिकेनस' शाखा उल्लेखनीय 
है। इसकी स्थिति वानरों और मानव के बीच की-सी है:" यह शाखा निश्चित 
रूप से वानरों से अधिक विकसित थी, किन्तु मानव से कम । 'पूर्णत: वानर न 
होते हुए भी वह वानर अधिक थी, भानव कमे। उसके प्रेसस्‍्तरीकृत अवशेष दक्षिण 
अफ्रीका में मिल्ले-हैं। उसके चेहरे और जंबंडे का जो भाग मिला है वह पूरी तरह 
प्रस्तरीकृत हो चुका है। इस यूग का जो अंवशेष सबसे पहले मिला वह एक पाँच 
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मानव का उद्भव और विकास करे 


वर्ष के बालक का था। बाद में मध्य अफ्रीका में इस शाखा के अनेक और अवशेष 
भी मिले | आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रिकेनस के बारे में अब यह निरचयात्मक रूप 
से कहा जा सकता है कि मानवीय विकास के इतिहास में उसकी स्थिति 
निम्न बंदर वर्ग और नव मानव--मेधावी मानव--के बीच की है । उससें 
निम्न प्राइमेंट वर्ग के वे सब लक्षण पाए जाते हैं, जो आज तक मानव में भी 
विद्यमान हैं । उसमें वानरों की विशेषताएँ विकसित हुई लछक्षित नहीं होतीं । 
इस शाखा के पूर्वेज मायोसीन अथवा प्लायोसीन युग में संभवत्त: वृक्षों का निवास 
छोड़कर भूमि पर उतर आए होंगे। परन्तु इस झाख़ा के जो अवद्येष मिले हैं 
उन्हें मानव के पूर्वजों के अवशेष नहीं माना जा सकंता, क्योंकि वे जिस काल के हैं 
. उस काल में. मानव स्वयं पूरी तरह विकसित हो चुका था । 

सुदूर-पूर्वं और पश्चिम, दोनों क्षेत्रों में प्राचीन मानव के अनेक महत्त्वपूर्ण 
अवद्यष मिले हैं, जिनमें से अनेक का, उनके महत्त्व के अनुरूप, विस्तृत विश्लेषण 
आवश्यक है । सुदूर-पूर्व के अवशेष अधिक प्राचीन मानें जा सकते हैं, क्योंकि 
पश्चिमी अवशषों की अपेक्षा शरीर-रचना में पूर्वी अवशेष वानरों के अधिक 
समीप हैं। प्रायः सभी अवशेष जिस भूगर्भीय स्तर पर मिले है वह प्लाइरटोसीन 
युग का माना जा सकता है। भूगर्भीय दृष्टि से काल-निर्णय करने में कई हजार 
वर्ष तक की गलती हो जाना सहज संभव है, यह कह देना इस संदर्भ में आवश्यक है। 
शरीर-रचना की प्राचीनता की दृष्टि से, सुदूर-पूर्व में मिले अवशेषों का 
वर्गीकरण इस भाँति किया जा सकता है : 

१. जाइगेण्टोपिथेंकस ब्लेकी 

मेंगेन्‍्थापस पेलियोजवानिकस 
 पिथेकेन्थापस रोबस्टस 
, पिशेकेन्थापस इरेक्टस 
 होमो मोडजोकेरटेनसस 
पिथेकेस्थांपस पीकिनेनसंस 

इनमें से प्रथम, जाइगेण्टोपिथेकस ब्लेकी शाखा के प्राणी की एक बड़ी 
दाढ़ फ़ान कोनिस्वाल्ड नामक एक डच औपनिवेशिक अधिकारी को सन्‌ १६३५ 
में हांगकांग की एक चीनी दुकान में मिली। बाद में दूसरी दुकानों से इसी 
शाखा के प्राणियों के दो: और दाँत मिले । पहले इनके संबंध में यह अनुमान" 
था कि ये किसी विशालकाय एन्थॉपॉयड के दाँत हैं, किन्तु बाद में अधिक सूक्ष्म 
विदलेषण से यह ज्ञात हुआ कि दाँत किसी मानव-सम प्राणी के हैं। मेग्रेन्श्रापस 
_ पेलियोजवानिकंस के दो-तीन अवशेष कोनिस्वाल्ड को मध्य जावा में सन्‌ १६३९. 
मा० स०--३ 
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और १६४१ के बीच मिले | इसी उत्साही अन्वेषक को सन्‌ १६३८ में जावा 
के दिनिल नामक स्थान में 
पिथेकेन्थापस रोबस्ट्स के कुछ 
अवशेष मिले--खोपड़ी का ऊपरी 
भाग और ऊपरी जबड़े का एक 
हिस्सा । इन अवदोषों के संबंध में 
पहले यह अनुमान किया गया किः . 
ये सुप्रसिद्ध पिथेकेन्थापस इरेक्टस 
वर्ग के किसी नर के हैं, किन्तु 
तुलनात्मक विश्लेषण द्वारा ज्ञात 
हुआ कि विकास की दष्टि से ये 
अवशेष पिथेकेन्थापस इरेक्टस की 
पिथेकेन्थापस इरेक्ट्स की खोपड़ी किसी पूव॑वर्ती शाखा के हैं ॥ 
अतः उक्त शाखा का स्वतन्त्र नामकरण कर दिया गया । 

सुदूर-पूर्व में प्राप्त प्राचीन मानव के अवशेष में संभवत सबसे अधिक प्रसिद्ध 
शाखा पिथेकेन्थापंस इरेक्टस' की है जो जावा-मानव के नाम से भी प्रसिद्ध है। 
१८६१-९२ की अवधि में इस शाखा के अवशंष जावा में दु बॉय नामक एक 
डर्च चिकित्सक को मिले । इस शाखा में वानर और आधुनिक मानव-जातियों 
के मध्यवर्ती गुण मिले, इसलिए उसका नामकरण जांवा का सीधा वानर-मानव 
किया गया । अनेक वर्ष तक यह शाखा मानवीय विकास की खोई हुई कड़ी... 
मानी जाती थी। सर्वप्रथम इस जाति के ये अवशेष मिले : खोपड़ी का ऊपरी भाग, 
बाएँ पैर की जाँघध की हड्डी और कुछ दाँत । सन्‌ १९३६-३९ के बीच इस शाखा 
की एक पूरी खोपड़ी मिली । मस्तिष्क के आकार की दृष्टि से यह प्राणी प्राय: 
मानव के समान ही, किन्तु अपेक्षाकृत निम्त धरातल का था। खोपड़ी के अतिरिक्त 
इस शाखा के प्राणियों के शरीर का केवल एक अन्य भाग और मिला है--बाई 
जाँध की हड्डी । इस एक अवशेष के आधार पर उसकी शरीर-रचनां के संबंध 





. . में बहुत अधिक कह. सकना का न है। यह अवश्य कहा जा सकता है कि यह 


क्‍ प्राणी तनकर सीधा खड़ा हो सकने में समर्थ था। उंसकी ऊँचाई सामान्यतः ५ फुट 

२ इंच के लगभग रही होगी । जावा-मानव के संबंध में यह भी कहा जा सकता 

है कि उसकी भौंहें नीची, गरदन मोटी, मुँह चौड़ा और नाक चौड़ी-चपटी-सी 
होगी । 


होमो मोडजोकेरटेनसस झांखा का केवल एक अवक्षेब उपरूब्ध है ; वह है 
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एक बालक की खोपड़ी । अल्पायु के व्यक्ति का यह अवशेष सरलतापूर्वक 
किसी विशिष्ट वर्ग में नहीं रखा जा सकता, और इसीलिए मानवीय विकास की 
परंपरा में उसका स्थान निश्चित करना भी कठिन है । 

सुद्र-पूर्व के प्रचीन मानव की एक अन्य खोज 'पिथेकेन्थापस पीकिनेनसस' 
को पिथेकेन्थापस इरेक्‍्ट्स के बाद संभवत: सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त 
हुई है। सन्‌ १९२६ में इस श्रेणी के अवशेष पेई को मिले थे। इसी श्रेणी के और भी 
अनेक अवशेष काहान्तर में प्राप्त हुए और उनके अध्ययन से मानवीय विकास 
के रहस्य को समझने में बड़ी महत्त्वपूर्ण सहायता मिली। पिथेकेन्थापस इरेक्टस 
और पिथेकेन्थ।पस पीकिनेनसस में संबंध होने का अनुमान प्रारंभ से ही व्यक्त 
किया जाता रहा है । ऐसा प्रतीत 
हीता है कि ये दोनों शाखाएँ 
प्लाइस्टोसीन युग के एक ही काल 
में भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षीत्रों में 
निवास करती थीं । पीकिंग के 
समीप चाउ-काउ-टीन नामक ग्राम 
में कतिपय ऐसी गुफाएँ मिलीं जिनमें 
महत्त्वपूर्ण प्रस्तरीकृत सामग्री भरी 
पड़ी थी । इस सामग्री में प्रायः ला 
चालीस मानवों के प्रस्तरीकृत पिथेकेन्थापस पीकेनेनसस को खोपड़ी 
अवशेष मिले, जिनमें सबसे अधिक प्राचीन अंश उस शाखा के थे जिसे हम 
पहले पीकिग-मानव अथवा 'सिनेनश्रापस पीकिनेनसस' कहते थे, और जो 
आज पिथेकेन्थापस पीकिनेनसस कही जाती है। पीकिग-मानव और जावा- 
. मानव में अनेक समानताएँ दीख पड़ती हैं। पीकिग-मानव का मस्तिष्क अपेक्षाकृत 





कुछ बड़ा था ; किन्तु यह अन्तर भी बहुत अधिक नहीं है। उसके जबड़ों की बनावट . 


बहुत-कुछ मनुष्य के जबड़ों की-सीं थी; दंत-रंचना अत्यंत प्राथमिक होते हुए. 
भी मानवीय थी। इस श्रेणी की खोपड़ियाँ कई मिली हैं, किन्तु शरीर 
के अन्य अंग बहुत थोड़े । इस कारण यह अनुमान किया जाता है कि जिन व्यक्तियों 
के अवदोष उक्त गुकाओं में मिले हैं वे किसी नर-मक्षी मानव-समूह के दिकार_ 
हुए होंगे,और संभवत नर-मक्षियों ने झरीर के अन्य अंगों को ह॒त्या-स्थड पर 
ही संमाप्ते कर, खोपड़ियों को तड़काकर उनका भेजा खाने के लिए उन्हें अपनी हे 
गफाओं में ले जाने का निए्चय किया होगा । जावा-मानव का ससकालीन होते हुए. 

। भी पीकिंग-मानवं विकास की दृष्टि से उससे अधिक प्रगतिशील प्रंतीत होता है ः 


कि 
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पिथेकेन्धापस पीकिनेनसस को अब स्वतंत्र शाखा नहीं माना जाता ; वह पिथेकेन्था- 
पस इरेक्टस का ही परिवर्तित रूप है। 

जावा में प्राचीन मानव की दो अन्य शाखाएँ और मिली हैं जिनका 
उल्लेख आवश्यक है। वे हैं : होमो सोलोएंसस' तथा होमो वाडजाकेंसस' । 
इनमें की प्रथम शाखा और पिथेकेन्थापस शाखाओं में अनेक समानताएँ हैं, 
किन्तु उनके कतिपय भेद भी उल्लेखनीय हैं । वाइडनरीश, जिन्होंने इस क्षेत्र 
में परिश्रमपृ्वंक गहन अध्ययन किया है, इस शाखा को पिथेकेन्थ्ापस का एक 
बड़ा रूप मानते हैं, जो उनके मतानूसार एक विकसित रूप ग्रहण करने के 
मार्ग में था। द्वितीय शाखा, होमो वाडजाकेंसस की दो खोपड़ियाँ दु बाय को 
सन्‌ १८६१ में मिली थीं । विज्ञान-जगत्‌ को उनका ज्ञान सच्‌ १६२० में हुआ । 
आस्ट्रेलिया. की आदिवासी जातियों के सिर और इन खोपड़ियों में कुछ साम्य 
प्रतीत होता है, और इस आधार पर कुछ विद्वानों का यह मत है कि आस्ट्रे- 
लिया की आदिवासी जातियाँ उसी की वंशज हैं। इस शाखा के संबंध में यह 
कहना आवश्यक है कि इसके जो अवशेष मिले वें इतने अधिक टूटे-फूटे थे और 
उनके संबंध में आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन इतनी देर से हुआ कि आज उनके 
वास्तविक रूप की पुनरेंचना करना अथवा प्राप्ति-स्थान के अध्ययन से उनकी 
आये निश्चित करना प्रायः असंभव हो गया है। 

पदिचम में भी प्राचीन मानव के अनेक प्रस्तरीकृत अवशेष मिल्े' हैं। अफ्रीका 

और यूरोप में मिले इन अवशेषों में से कुछ ऐसे थे जिनकी स्थिति के संबंध में बड़ा 
मतभेद था। ससेक्स, इंस्लेण्ड, में सन्‌ १६११-१२ में चार्ल्स डासन द्वारा खोजे हुए 
पिल्टडाउनत अवशेष इस श्रेणी में प्रमुख थे । जिस शाखा के ये अवशेष माने जाते थे 
उसका नामकरण पिल्टडाउन मानव अथवा उसके आविष्कर्ता के नाम के आधार 
पर इओन्थापस डॉसिनी (डॉसन द्वारा आविष्कृत उदयकालीन मानव) किया गया 
था। इन अवशोषों के संबंध में सबसे आइचर्यजनक बात यह थी कि उनमें मिली 
हुई खोपड़ी प्रायः आधुनिक भानव की खोपड़ी सरीखी ही थी, किन्तु जबड़े 
कं जो निचला हिस्सा मिला था वह एन्थॉपॉयड शाखा के किसी प्रतिनिधि 
विश्येषकर ज़िपांजी, का-सा प्रतीत होता था । इनके संबंध में स्वाभाविक रूप 
से यह प्रश्न उठा कि. क्या ये दोनों अवशेष एक ही प्राणी के थे। जो इन अवशेषों 
को उदयकाकीन मानतें थे उनंका अनुमान था कि ये एक ही प्राणी के थे, किन्तु 
इस मत के समर्थन के, लिए अधिक सबहर प्रमाणों की आवश्यकता थी । 
दूंसरा मत-यह्‌ था. कि. पिल्दडाउन में मिले खोपड़ी के अवशेष मानवीय एवं 
, अत्यंत- प्राचीन हूँ, इसलिए: महस््वपूर्ण हैं.। जिस भूगर्भीय स्तर पर ये अवशेष 
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मिले उसकी प्राचीनता अवद्य असंदिग्ध थी। इस मत के समर्थक जबड़े के 
अवशेषों के संबंध में मौन रहे । वाइडनरीश आदि अन्य विद्वानों का मत था कि 
ये सारे अवशेष अ्रामक हैं, क्योंकि उनमें अप्राकृतिक रूप से आधुनिक मानव की 
खोपड़ी के साथ ओरांग-उटान सदुद्य प्राणी के जबड़े के अंश और दाँत मिलाए 
गए प्रतीत होते थे । पिल्टडाउन मानव को यथार्थ मानने वाले नृतत्व-वेत्ताओं 
का मत था कि निएण्डर्थल मानव के साथ-ही-साथ आधुनिक मानव-जाति का 
विकास हो चुका था और दोनों जातियाँ एक ही समय पृथ्वी के भिन्‍न-भिन्‍न 
भागों में निवास करती थीं । हाल ही में रेडियो-कार्बन विधि से काल-निर्धारिण 
की जो' प्रक्रिया विकसित हुई है उसने यह निविवाद रूप से प्रमाणित कर दिया है 
कि पिल्टडाउन मानव इस युग की एक महान्‌ वैज्ञानिक जालसाज़ी था। मानव 
के विकास के इतिहास में उसका उल्लेख अब केवल इसी रूप में होगा । 

प्राचीन मानव के जो अवशेष अफ्रीका में मिले हैं वे भी संदिग्ध हैं। पश्चिमी 
अफ्रीका के ठांग्यानिका क्षेत्र में सन्‌ १६३४ में इस वर्ग के उल्लेखनीय अवशेष मिले | 
इन अवश्ेषों में अनेक खोपड़ियों के थोड़े-थोड़े अंश थे । इन' अंशों के आधार पर 
पूरी खोपड़ियों का पु्ननिर्माण वाइनट ने किया, और इस पुनर्तिभित रूप से उनका 
संबंध पिथेकेन्थापस वर्ग से स्थापित किया । खोपड़ियाँ पुननिर्भित रूप में मूल के 
समान ही हैं अथवा भिन्न, इस प्रश्न पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। यदि उक्त 
मत को हम स्वीकार कर ले तो इन खोजों को महत्त्वपूर्ण मानना आवश्यक हो 
जायगा, क्योंकि इनके द्वारा हमें मानवीय विकास की श्ंखछा की एक महत्त्वपूर्ण 
कड़ी मिल जाती है। प्लाइस्टोसीन युग के ये अवशेष एक ओर तो जावा-पीकिंग 
मानव से संबंधित प्रतीत होते हैं, और दूसरी ओर उनमें वे प्रवृत्तियाँ भी स्पष्ट 
रूप से लक्षित होती हैं जो यरोप के प्रसिद्ध निएण्डर्थल मानव में हमें अधिक 
विकसित रूप में दिखाई पड़ती हैं । 

होमो हाइडेंल बर्गमनसस शाखा के अवशेष १६०७ में मिले थे। जबड़े की 
हड्डियों से तो ये अवशेष विज्ञाककाय वानरों के-से प्रतीत होते थे; परतन्तुं उनकी . 
दंत-रचना स्पष्ट रूप से मानवीय दिखाई पड़ती थी । निएण्डथेल मानव को इस 
शाखा का वंशज' मानना चाहिए अथवा नहीं, यह समस्या अभी विवादास्पद है । 
जबड़े और दाँतों की रचना का अंतर तथा हड्डियों की विशालता जो हमें इन 
अवशेषों में देखते को मिलती है उससे सहज ही सुदूर-पूर्व के प्राचीन मानव _ 
का स्मरण हो शआ्ाता है । 

होमो निएण्ड्यलेनसंस' शाखा को इस मानव की निकट पूबंबर्ती शाखा 

मान सकते हैं। संसार के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में इस शाखा के अनेक अवशेष मिले है. 
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जिनमें यूरोप, उत्तरी तथा दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका, पेलेस्टाइन तथा मध्य एशिया 
में मिली सामग्री विशेष रूप से उल्लेखनीय एव महत्त्वपूर्ण हे । इन अवश्यषों में 
अनेक मूलभूत 
समानताएँ हैं, 
जिनके कारण इस 
संपूर्ण वर्ग को हम 
निएण्डथेल मानव 
के नाम से संबो- 
घधित कर सकते 
हैं । इत अवशोषों 
की भिन्‍नताओं के 
आधार पर हम 
उन्हें अनेक उप- 
शाखाओं में भी 
विभाजित कर 
सकते है : 
। क्‍ ः १, रोडेशियन 
कर सिएंण्डयंल भानंध की खोपड़ों .. उपश्ाखा : इस 
शाखा के अवशेष अफ्रीका के रोडेशिया प्रान्त के ब्रौकन हिंल नामंक स्थान में 
मिले । निएण्डथैल वर्ग के अवशेषों में यही शाखा एन्थॉपॉयड शाखा से निकटतसम 
रूप से संबंधित प्रतीत होती है। 

२. मौसटेरियन उपज्ञाखा : इस उपशाखा की खोपड़ियाँ कॉ चेपेल, 
लॉ क्विना, स्पाई, निएण्डर्थल, जिब्राल्टर, क्रापिन्स आदि स्थानों में मिली हैं । 

३. एहररिंगस्डार्फ उपशाखा : एहरिंगस्डाफे के अतिरिक्त इस शाखा 
के अवशेष टाबून, स्टेनहीम आदि स्थानों में भी मिले हैं।.... 

४. शुलू उपशाखा तथा गेलि ली खोपड़ी: यह. उंपशाखा आधुति 
मानव के अत्यंत निकट प्रतीत होती है। सन्‌ १६२० में इस शाखा की खोज के 
बाद प्रायः यह धारणा सर्वमान्य-सी हो गई कि निएण्डर्थल शाखा के पश्चात्‌ 
आधुनिक मानव का विकास क्रमशः धीमी गति से हुआ । दो भिन्न शाखाओं के 
संघर्ष में अल्प-विकसित निएण्डर्थल शाखा की समाप्ति के सिद्धान्त को इन खोजों 
.. से गहरा धक्का पहुँचा।... द | 
.. ..'  ईसा-पूर्व सन्‌ ७५०,१०० से ४०,००० तक यह जाति यूरोप में प्रधान 
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रूप से बसी थी। जावा-पीकिंग शाखा के निएण्डर्थल-सम मानव इसी कार 
में एशिया और अफ्रीका में भी बसे थे । इस शाखा की ूगभग ४०,००० पीढ़ियों 
ने क्रमश: पृथ्वी पर वास किया, और फिर यह आइचर्यजनक रूप से लप्त हो गई। 
इस शाखा के पहले अवशेष सन्‌ १८४८ में जिन्नाल्टर में प्राप्त हुए थें। उनका 
वास्तविक महत्त्व बहुत बाद में स्वीकार किया गया, और इस विशिष्ट वर्ग के 
अवशेषों का विस्तृत विश्लेषण एवं अध्ययन सन्‌ १६३६ में हुआ । सन्‌ १८५६ 
में जमेती में ड॒ुसेल्डाफ के समीप निएण्डर की ग॒फा में इस शाखा की प्रायः एक 
पूर्ण खोपड़ी मिली, जिसके अध्ययन से मानवीय विकास के इतिहास में इस 
शाखा की वास्तविक स्थिति के संबंध में प्रकाश पड़ा । बाह्य आकार-प्रकार 
में यह शाखा जावा-पीकिंग शाखा की अपेक्षा कूछ अधिक विकसित रही होगी । 
मुणात्मक दृष्टि से तो उसका विकास और भी अधिक उल्लेखनीय है। परिमाणात्मक 
दृष्टि से निएण्डथेल शाखा का मस्तिष्क प्रायः उतना ही. बड़ा था जितना कि 
सामान्य आधुनिक मानव का होता है, किन्तु गुणात्मक दृष्टि से कहीं कम 
विकसित था। निएण्डर्थल मानव के दाँत बहुत-कुछ मनुष्य के दाँतों से मिलते- 
जुलते थे। उसकी ठुड्ठी जावा-पीकिग मानव की भाँति छिपी हुई नहीं थी, और 
न आधुनिक मानव की भाँति निकली हुई थी। उसका चेहरा रूम्बा और भरा हुआ 
तथा नाक चौड़ी थी । उसकी ऊचाई सामान्यतः ५ फुट ३ इंच के रूगभग रही 
होगी। वह कुछ झुककर चलता था। उसकी गरदन छोटी और मोटी' थी। सामान्यत: 
उसका शरीर भी मोटा और गठा हुआ रहा होगा। इसी तरह उसकी भुजाएँ छोटी 
और वज़नदार रही होंगी । पेलेस्टाइन की पा्व॑तीय गुफाओं में प्राचीन मानव के 
जो अवशेष मिले हैं वे भी इसी शाखा के हैं। इनमें से अनेक ऐसे हैं जिलके अध्ययन 
से पहले यह प्रतीत हुआ था कि निएण्डर्थ शाखा के विकास की एक स्थिति 
में लव-मातव की ज्ञारीरिक विशेषताएँ आने रूगी थीं । माउपण्ट कॉ्मेल में जो 
अवशेष मिले हैं, और जो आज शुलरेस' के रूप में विख्यात हैँ, निर्शिचत रूप से 
निएण्डथल शाखा के हैं, किन्तु उनमें भी प्रगति की दिशा में:विकास के चिह्न. 
स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पलेस्टाइन वर्ग के आविष्कारंक-दय मेककांउंन 
और कीथ का भी यही मत है। इस संबंध में दो सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । सर्वप्रथम तो यह कि निएण्डर्थल शाखा की ही भिन्न-भिन्न पीढ़ियों में 
क्रमशः शारीरिक परिवतंन होते गए और कालांतर में इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप 
नव-मानव का जन्म हुआ। दूसरा यह कि निएण्डर्यल तथा नव-मानव शाखाओं 
के सम्मिलन से इन विशिष्ट शाखाओं की उत्पत्ति हुई। यह मत भी अत्यंत कान्ति- 
कारी है और इससे नृतत्व की पूव॑-स्वीकृत मान्यताओं में परिवतन करने की 
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आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। दो शाखाओं में यौन-संबंधों द्वारा इस मिश्रित्त 
उपशाखा की उत्पत्ति को यदि हम ठीक मानें तो पहले की अनेक धारणाएँ अत्यंत 
संदिग्ध हो जायेंगी । विद्वानों का यह मत था कि निएण्डर्थल तथा नव-मानब 
में ज्ञारीरिक तथा मानसिक भिन्‍नंताएँ इतनी अधिक थीं कि उनका एक-दूसरे 
के समीप आना असंभव था। उनके युद्ध में ही, इस मत के समर्थकों के अनुसार, 
निएण्डथेंल शाखा पूर्ण रूप से नष्ट होकर सदा के लिए पृथ्वी से लुप्त हो गई । 
अधिकांश विद्वान अब भी इस संभावना पर विचार करना चाहेंगे कि ये दोनों 
शाखाए न केवल एक साथ बहुत समय तक पृथ्वी पर रहीं वरन्‌ उनमें सम्पक 
हुआ और उनके सम्मिलन से संतति भी उत्पन्न हुई । 
की प्राचीन मानव की जिस अंतिम शाखा के प्रस्तरीकृत अवशेष हमें मिलते हैं 
वह है क्रोन्‍मेगन॒न शाखा । क्रो-मेगनन शाखा में हमें नव-मानव के किसी पूव॑ज 
के नहीं, स्वयं नव-मानव के ही दशन होते हैं। शारीरिक गुणों की प्रत्येक दृष्टि 
से उसे आधुनिक मानव कहा जा सकता है। वह ऊँचा था और तनकर खड़ा 
हो सकता था। उसके मस्तिष्क का आकार बड़ा था, और ललाट उन्नत तथा 
चौड़ा। उसका सिर सुडौल तथा ठुड्डी निकली हुई रही होगी । आधुनिक सौन्दर्य की 
दृष्टि से भी संभवतः वह अत्यंत आकर्षक माना गया होगा । एकाएक यह नई 
जाति यूरोप में कैसे आ गई, इस संबंध में तीन मत हैं : 
.._ १, निएण्डर्थल शाखामें ही क्रमश परिवतन होते गए और अन्त 

में यह करो-मेगनन शाखा प्रस्फूटित हुई । 

२, लंदन-पिल्टडाउन शाखा के ऋ्रिक विकास से यह शाखा पृथ्वी पर आई 

३. यह शाखा यूरोप के बाहर के किसी क्षेत्र से आकर यूरोप-भर में फेल 
गई। यहाँ उसकी निएण्डर्थल शाखा से प्रतियोगिता हुई, जिसमें वह विजयी हुई 
और दूसरी शाखा नष्ट हो गई । 

मानवीय विकास के अध्ययन की वतेमान स्थिति में उपयुक्त मतों में से 
पहले और तीसरे मत पर विचार करना आवश्यक है। पिल्टडाउन मानव के 
अप्राभाणिक सिद्ध हो जाने पर दूसरी धारणा विचार योग्य नहीं रही । 
यह अनुमान कि निएण्डर्थल शाखा- कें' विकास से नव-मानंव का जन्म हुआ 
अब मान्य नहीं है। फ़ाँटे शिवादें में जी अवशेष मिले है वे इसे अनुमान को असत्य 
प्रमाणित करते हैं। इन अंवशेंषों में प्रगतिशील निएण्डथैल शाखा के अवशेष जिस 
भ-गर्भीय स्तर पर मिले हैं, वह प्रातन निएण्डथल शाखां के स्तर की अपेक्षा अधिक 
प्राचीन है । इस तरह हम यह तो मान सकते हैँ कि निएण्डथल मानव की ये दो 


5 शँखाएँ एक साथ रही होंगी, परन्तु यहँ मावना कठित है कि उनमे से किसी 
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एक ने मानव को जन्म. दिया होगा। क्रो-मेगनल युग प्राय: ई० पू० सन्‌ १५,००० में 
समाप्त हो गया । आधुनिक कॉकेसॉयड प्रजाति संभवतः इस शाखा से उत्पन्न हुई 
है। इस काल में नई शाखाओं का आना प्रारम्भ हुआ | अब तक की सब खोपडियाँ 
लम्बी थीं। इस काल के अवशेषों में गोल खोपड़ियाँ भी मिलने लगती हैं। इनमें 
अधिकांश स्त्रियों और बच्चों की प्रतीत होती हैं , जिनके मुण्ड संभवतः किसी 
अनुष्ठान के अवसर पर बलि किये गए थे । भूमध्यसागरीय और अल्पाइन 
जातियों की उत्पत्ति संभवत: इस शाखा से हुई होगी । नाडिक समृह यूरोप में 
इनके भी बाद आया । 
अमरीका में ऑलिगोसीन युग के लीमर और बन्दरों के अवशेष मिलते हैं 
किन्तु वहाँ ड्रॉयोपिथेकस का विकास नहीं हुआ, जिसके कारण दीर्घ काल तक वहाँ, 
मानव का स्व था अभाव था। यूरोप से साइबे रिया को पार करके बेरिग-स्ट्रेट्स के 
रास्ते सबसे पहले मानव उत्तरी अमरीका में गये, जहाँ से कमश:ः मध्य और 
दक्षिणी अमरीका में फल गए । संभवतः क्रो-मेगनन मानव के उत्कर्ष काल में 
ही एशियाई मानव के दलों ने अमरीका की ओर प्रयाण किया होगा। 
विकासवाद का सिद्धान्त अब प्राय: सर्वमान्य हो गया है। डारविन के जीवन- 
काल में इस सिद्धान्त का जो विरोध हुआ था, वह अब सुनने में नहीं आता । मानव 
के विकास का जो सिद्धान्त इन पष्ठों में उपस्थित किया गया है, उसका समर्थन 
अनेक तथ्यों से किया जा सकता है। शरीर-रचना की तुलनात्मक दृष्टि से मानव 
और जीवित वानरों में अनेक समानताएँ दिखाई पड़ती हैं । तेरहवीं पसली को 
छोड़कर बड़े वानरों के अस्थि-पंजरों में जितनी हड्डियाँ हैं, उतनी ही मानव के शरीर 
में। हड्डियों के स्वरूप में तो अंतर अवश्य है, किन्तु दोनों श्रेणियों में उनकी संख्या 
और कार्य एक-से ही है। जो अंतर दिखाई पड़ते हैं, उत्तके कारण स्पष्ट हैं। मनुष्ण 
 तनकर खड़ा होता और चलता है, अयने हाथों का विभिन्‍न कार्यो के छिए उपयोग... 
करता है; उप्तके पैरों में अधिक स्थायित्व आ गया है, तथा उसके मस्तिष्क का आकार' . 
भी बड़ा हो गया है। इन्हीं कारणों से उसकी दरीर-रंचना के स्वरूप में सी पंरिवर्तेनं... 
हो गया है। मातव के शरीर में आज भी अनेक ऐसे अवयव तथां भ्रंथियाँ हैं, 
जिनकी कोई विशेष आवश्यकता मानव-शरीर को नहीं है । आधुनिक मानव के 
शरीर में ये निस्ययोगी अवयव उसके प्र।इमेट पूर्वजों के शरीर में अत्यंत उपयोगी 
तथा आवश्यक थे। उस पुरातन यूग के चिह्नु-स्वरूप' ये अबयव अब तक मानव के 
वरीर में अवशिष्ट हैं। इस भाँति के अनावश्यक अवयवों के कुछ उदाहरण 
ये हैं : शरीर पर के बाल, वर्मीफार्म प्रंथि (जो बड़े वानरों में और बन्दरों में 
पचत के लिए अनावश्यक है, किन्तु मानव के लिए आवश्यक है), बुद्धि-दाँत (या 
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अकल दाढ़, जो अन्य प्राइमेट्स के लिए उपयोगी है, मानव के लिए व्यर्थ), अना- 
बदयक रूप से बड़ी आँतें तथा रीढ़ की निचली कॉकिक्स | 

इन सबको देखकर वेलिस ने कहा है कि मानव पूरातन वस्तुओं का चलता- 
फिरता संग्रहालय है । भ्रूण (एम्ब्रियो) से लेकर शिश्षु-जन्म तक जिन-जिन 
स्थितियों का निर्माण होता है, मोटे ढंग से मानव के विकास में वे सभी स्थितियाँ 
कालास्तर में एक के बाद एक आई थीं । मानव और प्राइमेट्स में रक्‍्त-संबंध 
भी असंदिग्ध रूप से देखा जा सकता है । वेलिस के शब्दों में, “एक-से पू्वजों 
का रक्त आज भी मानव, उच्च बड़े वानरों तथा कुछ कम परिमाण में दोनों 
जगों के बंदरों की धमनियों में अभी भी दौड़ रहा है।” प्रस्तरीकृत मानव से 
'हमें विकास की छंखला की कतिपय महत्त्वपूर्ण खोई हुई कड़ियाँ भी मिल गई हैं । 
हूटन के शब्दों में, “लीमर मानव से अपने दूर के संबंध की ओर इंगित करता है, 
बन्दर मानव से अपने संबंध के विषय में निश्चित है; बड़े वानर वक्षों के ऊपर से 
उसकी घोषणा करते हैं। 


तीन 
प्रागेतिहासिक 
थुगों में संस्कृति का विकास 


पृथ्वी के गर्भ में मानवीय संस्कृति के विकास के विभिन्न स्तरों-संबंधी अनेक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य छिपे हैं। प्रागू-इतिहास और पुरातत्त्व के अध्येता उनकी 
खोज करके हमारे सांस्कृतिक विकास का ऋ्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत करने के लिए 
प्रयत्नशील हैं। यह अध्ययन अत्यंत रुचिकर, किन्तु कष्ट एवं व्यय-साध्य होता 
है, तथा इसमें धैय॑ एंवं प्रतीक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। इस अध्ययन 
की अपनी सीमाएँ भी होती हैं, क्योंकि मानव के हाथों द्वारा निर्मित प्राच्चीन काछ 
की जो वस्तुएँ हमें मिलती हैं उनके आधार पर ही हमें उसके जीवन-संबंधी मांन्य- 
ताएँ स्थिर करनी पड़ती हैं। यह स्पष्ट है कि इसमें अनुमान तथा कल्पना को स्थान 
देना अनिवायं होता है। मनुष्य अपने दे निक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग 
. करता है, उनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसी वस्तुओं की होती है जो शीघ्र ही नष्ट होने 
. वाले पदार्थों की बनी होती हैं। इस तरह उसके दैनिक उपयोग की वस्तुओं का. 
बहुत थोड़ा अंश हमें अपने अध्ययन के लिए उपलब्ध होता हैं। इससे हमारी 
कठिनाइयाँ वढ़ जाती हैं। इसी तरह प्राचीन मानव द्वारा छोड़ी हुई वस्तुओं हु 
के आधार पर उसके भाव और विचार-जगत्‌, उसके धामिक विश्वास 
एवं सामाजिक संगठन का प्‌र्ण चित्र उपस्थित कर सकना प्राय: असंभव होता है । द 
इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी संसार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रागेतिहासिक ... 
अनुसंधानों ने आशातीत प्रगति की है, और उनके आधार पर हम मानव के स॒स्क्रेतिक 
: विकास की एक क्रमबद्ध रूपरेखा सहज ही प्रस्तुत कर सकते हैँ। नवीन वैज्ञानिक - 
प्रक्रियाओं के विकास के कारण इन अध्ययनों के अनुमान और कल्पना के तत्त्व . ' 
भी बहुत कम होते जा रहे हैं । नल 


है सानव शोर संस्कृति 


मानव के सांस्कृतिक विकास को उसकी सस्क्ृति तथा शिल्प-उद्योग आदि 
के विकास के आधार पर छः मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो 
निम्न हैं- 








संख्या युग काल. सांस्कृतिक विशेषताएं, 
ह शिल्प-उद्योग 

१. उदयकालीन प्रस्तर ? पत्थर के भद्दे औजारों का 

युग निर्माण । विद्वानों में अभी 

(इयोलिथिक युग ) भी मतभेद है कि ये वस्तुएँ 


मानव ने स्वतः बनाई थीं 

अथवा प्राकृतिक कारणों 

से अपने-आप बन गई थीं । 

२. प्राचीन प्रस्तरयुग १००,१००-१०,००० पाषाण के अस्त्र-हस्त्रों का 
(पेलियोलिथिक युग,) ईसा पूर्व निर्माण आरंभ हुआ । 
आरंभ में भद्दे, किन्तु क्रमशः 

अधिक सुडौल तथा तीक्ष्ण 

शस्त्र । आभूषण तथा 

कला का प्रारंभ । मृत 

व्यक्ति के शव-संस्कार की 


विशिष्ट प्रथाएँ। 
३, नवप्रस्तरयुग १०,०००--४,०० ० अधिक तीक्षण औजारों का 
(नियोलिथिक यूग ) ईसा पूर्व निर्माण । प्राथमिक कृषि 


का आरंभ । कला-निर्माण 
तथा संस्क्ृति का अभूत्त- 


पूर्व विकास । 
४, ताम्र युग ४,०००-२३,००० मिश्र अथवा मिस्र के 
द ईसा पर व॑ समीप तांबे को गलाने 
गज और ढालने का प्रारंभ । 
५. कांस्थन्युग - / . ३;०००-२,००० पहले मिश्र तथा बाद में 


ईसा पूर्व मेसोपोटामिया और उत्तर- 
| | पदिचमी भारत में मानव 
का कांसे पर अधिकार। 


प्रागतिहासिक युगों सें संसक्ृति का विकास ४५ 


६ लोह-युग २,००० ईसा पूर्व से आधु- शिल्प-उद्योग में नई दिशाएँ 
निक काछह तक तथा उनका अभूतपूवे 
विकास। 


उपर्युक्त वर्गीकरण में केवल एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया 
है। यह वर्गीकरण न तो पूर्ण है और न अंतिम । संसार के प्रत्येक भौगोलिक 
क्षेत्र तथा प्रत्येक मानव-समूह के संबंध में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे क्रमशः 
इन सभी स्तरों से होते हुए अपनी वर्तमान स्थिति तक विकसित हुए हैं । निकट 
अतीत तथा वतंमान युग में ऐसे मानव-समूह मिले हें जिनकी संरक्ृति प्राचीन- 
प्रस्तर-यूग अथवा नव-प्रस्तर-युग के प्रारंभिक धरातछू से अधिक विकसित नहीं 
हुई। दूसरी ओर संसार में एक भी ऐसी संस्कृति नहीं है जो तांबे या कांसे के स्तर 
से विकसित होकर लोहे के स्तर तक न आई हो । 
सांस्कृतिक विकास की सृूक्ष्तताओं को समझने के लिए विभिन्न युगों 
तथा उपन-युगों की विशेषताओं का अधिक समीप से अध्ययन आवश्यक है।.._ 
उदयकालीन प्रस्तर थुगः इस युग के जो अवशेष मिले हैं वे मानवं- 
पूर्व अथवा मानव-निकट जातियों की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं । इस 
लाखा ने मायोसीन, प्लायोसीन तथा प्रारंभिक प्लाइस्टोसीन युगों में पृथ्वी पर 
बास किया होगा। इस युग के अस्त्र बहुत ही भद्दे ढंग से बनाये गए प्रतीत होते हैं । 
यह भी संभव है कि इनमें से अनेक का निर्माण मानव के हाथों से न हुआ हो । 





उदयकालोन प्रस्तर-उपकरण 
संभव है कि व॒क्षों के गिरने अथवा भागते हुए जानवरों के खूरों की चोट से वे 
उस विशिष्ट-आकार में टूटे हों। इस तरह इस सामग्री के संबंध में अंतिम रूप से... 
कोई निशचयात्मक मत नहीं दिया जा सकता | अधिकांशत: इस युग में शीघ्न ही सष्ट 
होने वाली वस्तुओं के उपकरणों का उपयोग होता था,. किन्तु पाषाण को आकार 
देकर उसे उपयोग्री बनाने की कला से छोग परिचित होते जा रहे थे | प्रस्तर- 


४६ मानव ओर संस्कृति 


निर्मित उपकरणों का उपयोग आरंभिक स्थिति में ही था । 

प्राचीन-प्रस्तर युग इस युग को तीन उप-यूगों में विभाजित किया जा 
सकता है : 

१. निम्न प्राचीन प्रस्तर यूग 

२. मध्य प्राचीन प्रस्तर यूग 

३. उच्च प्राचीन प्रस्तर युग ु 

निम्न प्राचीन प्रस्तर यूग के उपकरणों के अनेक नमूने इंगलेंड, फ्रांस तथा 
भारत और दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं । इंगलैंड में 'चिप्ड फ्लेक्स', फ्रांस 
में पत्थर की कुल्हाड़ियाँ तथा भारत और दक्षिणी अफ्रीका में कुल्हाड़ियाँ और 
फरसे मिले हैं । इस युग की कृतिपय मुख्य सांस्कृतिक विशेषताएँ ये हैं : 

१. इस युग में 'फ्लिण्ट फ्लेक्स” का उपयोग आरंभ हो गया था। काटने 
के औजारों के रूप में ये बहुत उपयोगी थे । 

२... मानव अथवा उसके निकट-मानव पूर्वजों को अग्नि प्र नियंत्रण रखना 
और उसका उपयोग करना भी आ गया था। स्वास्थ्य, सुख, संरक्षण तथा उष्णता 
के लिए यह आविष्कार अत्यंत महत्त्वपूर्ण था । 

३. पत्थर और सीप आदि के छेद किये हुए टुकड़ों से ज्ञात होता है कि 
इस यूंगं॑ में आभूषणों का उपयोग आरंभ 
हो गया था, यद्यपि वे अधिक सुडौल: 
और आकर्षक नहीं थे । 

४, नर-भक्षण की प्रथा-संबंधी 
कुछ संकेत भी हमें इस युग की सामग्री 
में मिलते है । इसके विपरीत इस यूग की 
जीवन-शैली के सेंबंध .में हमारा ज्ञान 
अत्यंत सीमित, प्रायः नहीं के बराबर, 
ही है। 

मध्य प्राचीन प्रस्तर युग में पत्थर 
के काटने के. औज़ारों के निर्माण में कई 
महत्त्वपूर्ण सुधार हुए। इनकी धार तेज 
. करने के लिए दबांव', और चोट दोनों 
क्रियाओं का उपयोग कियो गया । इससे 
उनकी तीक्षणता ' बहुत अधिक 'बढ़े गई। ... पिस्‍्न प्राचीन प्रस्तर यूग 
. / इस यंग में सास्कृतिक विकास ने... की कुल्हाड़ी 
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अनेक नई दिशाएँ लीं : - 
१. अधिक उच्चकोटि के उपकरणों, वस्त्रों, निवास-स्थानों तथा नौकाओं 
का निर्माण आरंभ हुआ । 
२. जीवन-यापन की सुविधाओं में वृद्धि हुई और मानव को प्रकृति की 
शीक्र नष्ट होने वाली सामग्री का अधिक सुचारु रूप से उपयोग करने की योग्यता 
मिली | 





सध्य प्राचीन प्रस्तर युग के उपकरण 


३. शव-संस्कार की अपेक्षाकृत 
विकसित प्रथाओं के जो चिह्न मिले 
हैं उनसे प्रतीत होता है कि अदृश्य 
जगत्‌ तथा मृत्यु के बाद के जीवन' 
के संबंध में इस काल का मानव 
विचा र करने लगा था । 


४. पत्थर, हड्डियों और कच्ची 
धातुओं से आभूषण बनाकर मानव 
शरीर को अलंकृत करने लगा था। 


उच्च प्राचीन प्रस्तर युग को 
अन्य तीन भागों में विभाजित करना 
आवश्यक है : ऑरिगनेशियन काल, 
सॉल्यूट्रिंन काल” और '"मेंगडेले- 
नियन कार | ऑरिगनेशियन काल 
में काटने. के औज़ारों के. निर्माण 
में. और भी अधिक प्रग्मति हुई। 





झारिगनेशियत काल का तोर सीधा 


फरने का यंत्र 


डघ् मानव और संस्कृति 


ँ 
इस युग सें न केवल निर्माण की गति ही बढ़ी वरन्‌ निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता 
भी बहुत अधिक बढ़ गई । दबाव 
द्वारा फ्लेकिंग करना आरंभ 
हुआ । हथियारों की मूँठ, हार्पून 
आदि बनाने के लिए हड्डी, हाथी- 
दाँत आदि का उपयोग होने 
लगा। एक सिरे पर छिद्वित हड्डी 
के तीक्षण टुकड़ों का उपयोग सुई 
॥ , | की भाँति किया जाने रूगा। 
॥॥॥ ५०४ ८ । शरीरढकने के लिए चर्म-वस्त्रों के 
४/ ) । | ६; ८ 3 १) . निर्माण की सुविधा हो गई । स्पेन 
| । रे | के प्रांगतिहासिक क्षेत्रों से 
उपलब्ध सामग्री से इस धारणा 
को बल मिलता है कि इस यूग 
में धनुष-बाण का उपयोग भी 
आरंभ हो गया था। 
.. मानव की कलात्मक चेतना 
: नें अपनी अभिव्यक्ति के माध्यमों 
को असाधारण रूप से. विकसित 
कर लिया था । पश्चिमी यूरोप 
की गुफाओं में लगभग २०,००० 
वर्ष पुराने जो पॉलीकरोम चित्र 
मिलते हैं वे उपर्युक्त कथन के 
प्रमाण हैं| पत्थर और हाथीदाँत 
की लघ्‌ प्रतिमाएँ, जिनमें नारी 
के नरन रूप को अत्यंत गूढ़ एवं 
प्रतीकवादी ढंग से उपस्थित किया 
गया हैं, इस यूग की कलछा की 
 प्रौ़ता की प्रतीक हैं । 
.. मेसडेलेनियन काल की हड्डियों पर कला सॉल्यूट्रियन युग में फिर 
_ अमिर्माण-कला में नया विकास. हुआ । दबाव द्वारा फ्लेक किये गए अस्त्रों की 
_ जतीदणता बढ़े गई । घनुष-बाण का उपयोग संसार के विभिन्न भागों में फल 
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गया। कला में और अधिक विकास हुआ। 
मेगडेले नियन काल में पत्थर, हड़ी और हाथीदाँत के काम में और तरक्की 
हुई; धनुष-बाण का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विकसित हो गया । चित्र-कला तथा 
हड्डी और हाथीदाँत पर नक्‍्काशी की कला में भी उन्नति हुई। जंगली भेड़िया और 
सियार (अथवा कुत्ते के किसी अन्य पूर्वज) को मानव ने प्रायः इसी युग में पालतू 
बनाया। मनुष्य का सामाजिक संगठन पूवेवत्‌ सरल न रहकर अधिक जटिल हो 
गया । 
द संधिकालीन प्रस्तर युग : प्राचीन-प्रस्तर युग और नव-प्रस्तर युग का 
सं धिकाल 'मेसोलिथिक' अथवा संधिकालीन प्रस्तर युग कहलाता है। इस युग में 
छोटे, सुडौल किन्तु असाधारण रूप से तीक्षण माइक्रोलिथ्स का निर्माण आरंभ हुश्रा। 
इस युग के अवशोषों में पत्थर के रंगे हुए दुकड़े भी मिले हैं जिनके उपयोग के संबंध 
में अनुमानों के अतिरिक्त निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। संसार 
के लिए सामान्य रूप से यह यूग संकलन की अर्थ-व्यवस्था का अंतिम चरण 
था। नव-प्रस्तर यूग में कृषि का आविष्कार हुआ, जिसमें मानव की अर्थ- 
व्यवस्था में क्रांतिकारी तथा मूलभूत परिवर्तन हो गए । 
नव-प्रस्तर युग: इस यूग में पत्थर को घिसने और पॉलिश करने की किया 
आरंभ हुई। इसके फलस्वरूप ऐसे कड़े पत्थर, जिनका उपयोग पहले नहीं हो सकता 
था, मनुष्य के काम में आने छगे । इनसे बने हुए औजार अधिक कठोर, उपयोगी 
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६० सानत श्र संस्कृति 


तथा स्थायी होते थे । नव-प्रस्तर युग की 
निर्माण-शैली आविष्कार के थोड़े ही दिनों में 
आश्चर्यजनक गति से तस्मानिया को छोड़कर 
संसार के शेष सभी भागों में फैल गई। इस 
2 तरह मानव के सांस्कृतिक जीवन में एक नई 
६ ४ “० ५... क्रांति का सूत्रपात हुआ। इन नये औज़ारों के 
जज उपयोग से बड़े और अच्छे मकान, नौकाएँ, 
५३ ४ शस्त्र आदि का निर्माण संभव हो सका। हल 
नव-प्रस्तर युग का पात्र और चाक का आविष्कार और उपयोग भी 
इस युग से ही अरंभ हुआ । कुम्हार के चाक के प्राथमिक रूप से प्राथमिक बर्तनों 
का बनना भी संभवत: इसी युग्र में शुरू हुआ । क्ृषि, वस्त्र-निर्माण आदि के क्षेत्र 
में मानव ने इस युग में असंदिग्ध रूप से अभूतपर्व सफलता प्राप्त की। आधुनिक 
वेज्ञानिक शोधों से अग्रभावित अथवा अल्प-प्रभावित देशों की कृषि-व्यवस्था आज 
भी नव-प्रस्तर यूग की प्रणाली पर चल रही है, यद्यपि धातुओं ने अब पत्थर का 
स्थान ले लिया है। स्थायी गाँवों का जन्म संभवत: इसी काल में हुआ। तीक्ष्ण तथा 
प्रभावशाली शास्त्रों ने मानव की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की । इनके उपयोग 
से मानव ने अपना समय और श्रम बचाना आरंभ किया, जिनके उपयोग से उसने 
अपनी कला तथा धासिक-सामाजिक संगठन में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये । 
ताम्र युग : बैसे तो प्राचीन-प्रस्तर यूग में भी यदा-कंदा धातुओं का उप- 
योग होता था, किन्तु उस समय न तो खानों से धातु प्राप्त करने के प्रयत्न 
किये जाते थे और न उन्हें रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध ही किया जाता था । 
ईसा के लगभग ४,००० वर्ष पूर्व कच्चे तांबे को गलाकर उसे शुद्ध रूप में प्राप्त 
करने का प्रयत्न मिस्र में या मिस्र के समीप किया गया। पहले पत्थर के हथौड़ों 
से पीटकर धातू को आकार दिया जाता था, परन्तु कुछ समय बाद ही तांबे को 
ढालने के लिए मसिट॒टी के साँचे बनाए जाने ऊगे। इस धात्‌ पर मनुष्य का 
अधिकार होते ही नवीन शक्तिशाली तथा स्थायी शस्त्रों, और सुडौंकू एवं सुन्दर 
आभूषणों का बन सकना संभव हो गया । 
कांस्य युंगं: ईसा के लगभग ३,००० वर्ष पूर्व॑ मिश्र के धातु-विशेषज्ञों 
को तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की क्रिया ज्ञात हो गई थी। कुछ 
- समय बाद ही इस नई घातु का प्रचलन मेसोपीटेमिया और उत्तर-पद्िचमी भारत 
में भी हों गया | नौका, चाक, रंथ, शस्त्र तथा आथिक रूप से उपयोगी अनेक 
“उपकरणों के निर्माण में इस आविष्कार के कारण अनेक सुविधाएँ हो गई । 
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लौह युग : सीरिया और मेसोपरोटेमिया में कच्ची धातुओं से . शुद्ध 
लोहा प्राप्त करना आरंभ हुआ । निकट-पूर्वे में ई० पू० १४०० तक कांसे का ही 
अधिक प्रचलन रहा, मिश्र में ई० पू० १२०० तक ; किन्तु ई० पू० ८०० तक प्राय: 
प्रत्येक क्षेत्र में उसके स्थान में लोहे का प्रचलन संसार की मुख्य धातु के रूप में हो 
गया था । सम-सामयिक मानव इसी युग की अत्यंत विकसित एवं जटिल 
अवस्था में है । 


भारत का प्रागेतिहासिक पुरातत्त्व 


अन्य देशों की तुलना में भारत में पुरातत्त्व-संबंधी गवेषणा का काम बहुत 
हीं कम हुआ है। इस ज्ञान के विकास का इतिहास आधी शताब्दी से भी कम 
पुराना है । वैसे सन्‌ १८६३ ईसवी में राबे ब्रुस फूट ने एक प्राचीन-प्रस्तर- 
युगीन उपकरण खोज निकाला था। उपर्युक्त शोध के अतिरिक्त केवल दो ही 
स्थान ऐसे थे जहाँ प्रस्तर-युग के उपकरण उपलब्ध हुए थे । इनमें से एक स्थल 
मध्य प्रदेश में नमंदा की घाटी में नरसिहपुर ज़िले में है, और दूसरा दक्षिण में 
गोदावरी की घाटी में । 

प्राग-इतिहास-संबंधी ज्ञान की इस नन्‍्यूनता का एक कारण संभवतः इस 
. देश की कतिपय सांस्कृतिक प्रथाएँ हैं । मृतक का दाह-संस्कार करने की परंपरा 
यहाँ अति प्राचीन काल से प्रचलित है, जिसके कारण हमें उन सब हछाभों से 
वंचित रहता पड़ता है जो उन संस्क्ृतियों में उपलब्ध हैं जहाँ मतक को गाड़ा 
जाता है । भूगर्भीय परिवतेनों के फलस्वरूप कतिपय अंज्ञावश्येषों क्रा क्रम 
और काल' अव्यवस्थित-सा हो गया है। इस प्रकार भ्रभी तक की प्रागे तिहासिक 
पुरातत््वीय शोध में हम केवल धरातली उपलब्धियों का ही' समुचित उपयोग 
कर पाए हैं। भारत में माइक्रो लिधिक उद्योगों के प्रमाणस्वछूप उपकरण महा- 
देव की पहाड़ियाँ, आन्ध्र प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी भाग, मंसूर, भारत के मंध्य भाग, 
सिंध, पंजाब और ग्ुजरांत में मिले हैं । 

भारत दो विभिन्‍न संस्कृति-संकुलों का संम्मिलनं-स्थल रहां है। पूर्व-अस्तर 
युंग में इन संस्क्ृतियों का भौगोलिक विस्तार निम्न प्रकांर से था : 

१. उत्तर-पश्चिमी भारत : अफ्रीकी-पश्चिमी यूरेशियाई सह-परंपरा से 
संबद्ध सेंस्क्रति-संकुल । हाथ कुल्हाड़ी--कू द पां का उपयोग । है 

२. पूर्वी और दक्षिणी भारत : दक्षिण-पुर्वी एशियाई सह-परंपरा से संबद्ध 
संस्कृतिं-संकुल । चॉपर और फ्लेंक का उपयोग । 8 द 
: : नँव-प्रस्तर युग ( निश्रोलिथिक ) में भी यही दो विंधाणन चलते रहें । 





५२ मानव और संस्कृति , 


उत्तर-पश्चिमी भारत में पत्थर के सेल्ट्स पाए जाते हैं । मिट्टी के बतेनों की 
अधिकता असंदिग्ध रूप से पाश्चात्य संपर्क की ओर संकेत करती है। पाश्चात्य 
नव-प्रस्तर युग की परंपरा का कुछ विस्तार दक्षिण की श्रोर भी हुझा है । 

दक्षिण भारत में दीर्घ पाषाणी प्रतिमाओं, कब्रों, मेनहिर, डालमेनों इत्यादि 
का पाया जाना मेगालिथिक परंपरा के विकास का प्रमाण है । कक्रों में मूंतक 
के साथ धातुओं के उपकरण भी रखे जाते थे, किन्तु उनमें तांबा, कांसा, लोहा 
और सोना, सभी धातुश्रों के उपकरण एक साथ उपयोग में लाए जाने के प्रमाण 
मिलते हैं। दक्षिण भारत में सबसे पहले लोहे को फौलाद बनाने का लाम 
प्रारम्भ किया गया । इस भाग में कई स्थलों में अन्य नव-प्रस्तर-युगीन वस्तुओं 
के साथ-ही-साथ लौह-युग के उपकरण भी पाये गए हैं । कुछ विद्वानों का 
अनमान है कि इन क्षेत्रों में नव-प्रस्तर युग के तुरन्त ही उपरान्त लौह-युग का 
आविर्भाव हो गया । 

नव-प्रस्तर युग के अवशेष कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। उनमें से मुख्य 
स्थल निम्नांकित हैं : 

१. मद्रास राज्य के कुछ जिले, जैसे बेल्लारी, अनन्तपुर, कुद्यापाह, सलेम 

आदि। 

२. कृपगल्लू की पहाड़ी और गादी गानुरू के निकट । 

३. बड़ौदा, मैसूर और काठियावाड़ की रियासतें । 

४. उत्तर-पूर्व में श्रासाम की पहाड़ियाँ और बंगाल ।... ' 

५, उत्तरी पंजाब की सोहन घाटी । 

६, ऊपरी सिन्ध । 

७. बुन्देलखण्ड और राजपुताना । 

प्रब॒ तक नव-प्रस्तर युग की सभ्यता के लगभग ५४५ केन्द्र खोजे जा 
चुके हैं । 

सिन्धु-सभ्यता + मोहेनजोवड़ो और हड़प्पा की सम्यता के नाम से प्रसिद्ध 
यह सिन्धु घादी की सभ्यता ताम्र और कांस्य-युग से संबद्ध है । इस क्षेत्र में 
रेलवे लाइन के निर्माण के समय खुदाई में प्राप्त ईंटों ने यहाँ के पुरातत्त्व के 
संबंध में कछ आकर्षण उत्पन्त किया । परन्तु वह उससमय अधिक पनपा नहीं । 
यह घटना संत्‌ १८४५६ ईसवीं की है, जब जॉन और विलियम बुण्ठन कराची 
से लाहौर की. रेकूवे काइन का निर्माण कर रहे थे। लाइन डालने के लिए 
आवश्यक पत्थरों की प्राप्ति के लिए बुण्टंन-बन्धु चिंतित. थे । तभी उन्हें उजड़े 
ः जुए ब्राह्मणावाद का पता. चला .। उन्होंने सोचा कि यदि यह “नगर दूंढ़ 
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निकाला गया तो प्राचीत काल की ईटों का उपयोग आधुनिक काल की एक 
समस्या को हल करने में सहायक हो सकता है । इसी शोध में हड़प्पा का भी 
उन्हें पता चल गया और उन्होंने दोनों स्थानों के अवशेषों का बुरी प्रकार से 


उपयोग किया । 


हड़प्पा का महत्व उस समय तक स्पष्ट नहीं हुआ था जब तक कि १६२२ 
में राखालदास बैनर्जी ने मोहेनजोदड़ो का पता नहीं लगा लिया। मोहेनजोदड़ो 


हड़प्पा से ४०० मील की दूरी पर 
स्थित है। सेइस और लेंग्डन के 
मतानुसार इन नगरों की सभ्यता 
मेसोपोटेसिया-समभ्यता के समकक्ष 
रखी जा सकती है । इस सभ्यता 
का कालक्रम ईसा से ३३०० वर्ष पूर्व 
से प्रारभ्भ होकर ईसा से २५०० 
वर्ष पूर्व तक है । अभी तक इस 
सभ्यता के संपूर्ण विस्तृत क्षेत्र की 
शोध संभव नहीं हो सकी है, क्योंकि 
इसके कई भाग जलमग्न हो चुके 
हैं। गॉडन च|इल्ड के अनुसार उसका 
क्षेत्ररल मेंसोपोटेमिया ( सुमेरो- 
बेबीलोनियन) और मिस्र सभ्यता के 
क्षेत्रफल से कहीं अधिक है। 

सिन्ध सभ्यता के अच्य केन्द्र 

निम्तांकित हैं 
चन्हृदढ़ो, २. अमरो 


३. अली मुराद, ४. नाल, ५, कांठिं- 


यावाड की लिमड़ी रियासत 
में रंगपुर, ६. हड़प्पा से २२० मील 
दूर कोटला निहांग, और ७. बलू- 
चिस्तान और साईस्तान। 


(2“ 
(6) 
र्‌ . ओ 
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है. 


हो 


अशीमनालन 
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इस प्रकार मोहेनजोदड़ो और हड़प्पा में प्राप्त संसक्ति-अवशेष एक बूहतू 
सम्यता के अंश-मात्र हैं । इस सभ्यता की विभिन्‍न स्थितियों का कालक्रम, 
उसके भौगोलिक विस्तार और सांस्कृतिक वैशिष्ट्य का पर्याप्त अध्ययन हुआ 
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है । कतिपय अध्येताओं ने इस बृहत्‌ सभ्यता को पाँच भागों में विभाजित किया 


१. अमरी संस्कृति । 
२. हड़प्पा संरकृति । 
३. नाल-नुन्दार संस्कृति । 
४. भुकर-लोहुन जो दवड़ो संस्कृति । 
५. भंगर संस्कृति । 
उपयु कत॒ विभाजन को पप्रिहिस्टॉरिक 
इंडिया के लेखक स्टुअटे पिगॉट ने संशोधित किया 
बढ हे > ओर है । उनके अनुसार इस बृहत्‌ सभ्यता को इन 
भागों में बाँठा' जा सकता है : 
. ब्वेटा संस्क्ृति--पूर्व अमरी क्रम । 
२. अमरी--प्रारम्भिक क्रम । 
| ले जे) नुन्दा रा--मध्य क्रम । 
क्‍ ; नाल---अन्तिम क्रम । 
३. कुहली मेही क्रम । 
सिन्धु सभ्यता : एक सरदार पिगॉट, व्हीलर और मेके के अनुसार 
भुकर संस्कृति को आये सभ्यता के साथ रखा जा सकता है । 
सिन्धु घाटी की सभ्यता दक्षिण-पश्चिमी एशियाई संसगे की सूचना देंतीं 


| 





््लडु 
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सिन्धु सभ्यता : चित्रित साँड 


प्रागेतिहासिक युगों में संस्कृति का विकास भर 


है । इस युग में गेहूँ भर जो का उपयोग होता था । ढोरों के चिह्न कृषि और 
दुग्धशालाओं के पाए जाने की सम्भावना व्यक्त करते हैं | इस घुग में पहिये और 
चरखे का उपयोग होता था, यद्यपि हल के कोई चिह्न नहीं मिले हैं! इसी क्षेत्र से 
कांसे का एक चिह्नांकित स्केल और कांसे के मिश्चित तौल भी प्राप्त हुए हैं । 
मुद्राओं पर अंकित कुछ शब्द एक मान्य लिपि के विकास का परिचय देते हैं । 
चाक-मनिर्मित और अच्छे पके हुए मिट्टी के बर्तन भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए 
हैं। किन्तु इस सभ्यता के शिल्प के संबंध में हमारा ज्ञान बहुत कम है । यह 
सम्भव है कि ईंस युग की अधिकांश वस्तुएँ काष्ठ-निर्भित होने के कारण अधिक 
स्थायी न रह पाई हों । नारी को नग्न ( यद्यपि भूषण-भूषित ), अडौल और 
भौंडी आकृतियों का प्राचुये प्रजनत-सम्बन्धी देवी की आराधना का प्रमाण हो 
सकता है। पुरातत्त्व के विद्वान इस बात से आदचर्यान्वित हैं कि इस' सभ्यता में 
देवालय और प्रासादों का सर्वत्र अभाव है। प्रासादों की अप्राप्ति का एक कारण 
संभवतः यह भी है कि राजधानी के नगर की खोज अभी भी बाकी है। देवालयों 
का अभाव शायद इसलिए हो कि उस समय अरण्य-साधना और वानप्रस्थ का 
अधिक प्रचार एवं महत्व रहाहो।.. 
कुछ भींतिकं॑, भौगोलिक और भून्गर्भीय कारणों से इस सभ्यता का कीड़ा 

से यह पता चलता है कि उनमें से कई की आक्रमण द्वारा हत्या हुई है +. कुछ 
विद्वानों की यह धारणा है कि यह आक्रमरा संभवत: आये लोगों का रहा हो, 
जिन्होंने कालान्तर में संपूर्ण भारत पर आधिपत्य कर लिया था। यह भी 
संभव हैं कि बाड़ें इस संस्कृति के नाश का कारण रही हों | | 
क्‍ भारतीय प्रागू-इतिहास के इस संक्षिप्त प्रारूप से यह स्पष्ट है कि भ्रभी 

इस दिशा में हमारा ज्ञान अत्यंत सीमित है । पुरातत्व की शोन्न के कई क्षेत्र 
ग्रभी अछूते पड़े हैं, यंद्रेपि यह संत्य है कि वर्तमान की उपलब्धियों ने भविष्य की. 
संभावनाओं को काफी प्रभावित किया है | इसी प्रकार भानंव-पूर्वजों के झ्ीध- 
सम्बन्धी यत्तों में भी भारतीय प्राग-इतिहांस का स्थान महत्त्वपुर्ण है। फाल्कों- 
नर और कॉटली की १८६३ में हुई शिवापिथेकस के प्रस्तरीकृत श्रवशेष की 
शोध ने कई नई संभावनाओं को जन्म दिया है । इसी जाति के भ्न्‍्य प्राणियों 
का जावो में भी पाया जाता इस संभावना को और भी प्रबल करता है। . 





चार | 
प्रजाति * सत्य और भश्रान्तियाँ 


रंग, रूप, आकार तथ। अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव- 
जाति को अनेक समूहों में विभाजित किया जा सकता है । इन समूहों को हम 
प्रजाति अथवा रेस कहते हैं। दुभग्यवश इस प्राणी-शास्त्रीय शब्द का राजनीतिक 
वादविवादों तथा सामाजिक-सांस्कृतिक अ्रंधविश्वासों एवं संघर्षों में इतने भिन्‍न 
भ्रथों में उपयोग हुआ है कि नृतत्व के वेज्ञानिक अध्ययन में उसके वास्तविक भश्रर्थ 
का निरूपण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। विशिष्ट जातियों, राष्ट्रों अथवा समूहों 
की योग्यता प्रमाणित करने के लिए अनेक तथाकंथित-+-विज्ञान-वेत्ताशों ने कति- 
पय' प्रजातियों को नैसमिक रूप से भश्रधिक योग्यता-संम्पन्त होने का तक उपस्थित 
किया । इस वितण्डावाद का उत्तर जिन नृतत्व-वेत्ताओं तथा प्राणी-शास्त्र के 
अध्येताशों ने दिया, वे दूसरी ही दिशा में ओऔचित्य की सीमाश्रों का उल्लंधन कर 
गए। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कतिपय बाह्य अन्तरों के 
अतिरिक्त मानव की भिन्‍न-भिन्‍न प्रजातियों में कोई अन्तर ही नहीं होता । इस 
संबंध में नुतत्व की नवीनतम स्थिति यह है कि प्राणी-शास्त्रीय दृष्टि से प्रजातियों 
में अन्तर अवध्य होते हैँ, किन्तु उन पर सामाजिक औौर सांस्कृतिक वाताबरण 
का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है, और ये अन्तर इतने प्रभावशाली नहीं होते 
कि केवल उनके आधार पर ही. किसी जाति को अत्यन्त उच्चे धरातल कौ 
अथवां निम्न धरातल की भाना जा सके । 

प्रजाति क्‍या है ? वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार हम प्रजाति उस समूह 
को कहेंगे जिसमें प्राणी-शास्त्रीय दृष्टि से समूह के श्रन्तर्गत दीघे काल से विवाह- 
संबंध होने के कारण कंतिपय शारी रिक विशेषताएँ आरा गई हों, जो प्रजनन द्वारा 
नियमित रूप से एक के बाद दूसरी पीढ़ी में क्रशः जाती हों । दूसरे शब्दों में, 
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प्रजाति हम मानव-जाति के उस विभाजन को कह सकते हैं जिसकी अपनी निजी 
शारीरिक विदेषताएँ होती हैं और जो एक के बाद एक हर पीढ़ी में प्रायः उसी 
रूप में स्थिर बनी रहती हैं । इस तरह इस व्याख्या में तीन मुख्य तथ्य 
निहित हैं 
“१, सीमित समूह में विवाह, योन-संबंध तथा संतानोत्पत्ति । 

भौगोलिक असंबद्धता अथवा सामाजिक धरातल पर किसी समुदाय के 

केवल विशिष्ट समूहों से ही वैवाहिक संबंध रखने के कारण यह संभव होता है । 
२. विशिष्ट शारीरिक विशेषताएँ । ह 

भौगोलिक दृष्टि से एक-दूसरे से भिन्‍न मानव-समू हों में प्रत्येक समूह के 
विभिन्‍न व्यक्तियों की शारीरिक बनावट, मुखाकृति आदि में श्रन्तर तो अ्रवश्य 
होते हैं, किन्तु प्रायः उस समूह के प्रजाति-संबंधी एक सामान्य अथवा “आदझोे'' 
व्यक्तित्व की हम कल्पना अवश्य कर सकते हैं और उक्त समाज के अधिकांश 
व्यक्तित अपने बाह्य रूप में प्रायः इस कल्पित चित्र के आस-पास ही रहते हैं । 

३. संतति में प्रजनन द्वारा प्राप्त शारीरिक विशेषताएँ । 

यह तो नहीं कहा जा सकता कि संसार में कोई प्रजाति संपुर्णतः शुद्ध है, 
किन्तु यह भ्रवश्य कहा जा सकता है कि विशिष्ट समूहों की अपनी निजी शारी- 
रिक विशेषताएँ होती हैं । यदि उन समूहों के भीतर ही विवाह-संबंध होते रहें 
तो संतति में थोड़े-बहुत परिवर्तेतों के साथ समूह की प्रायः सभी शारीरिक 
विशेषताएँ बची रहेगी । हे 

प्रजातियों का वर्गीकरण करने के लिए शारीरिक नतत्व ने कुछ सिद्धान्त 
स्थिर किये हैं, जिनके अनुसार व्यक्तियों के विशिष्ट श्रंगों की विभिन्‍न प्रणालियों 
से परीक्षा और नाप-जोखंकर उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक 
नृतत्व-वेत्ता निम्नलिखित तथ्यों का संकलन अवश्य करते हैं : 
 ऊँचाई--खंड़े हुए और बैठे हुए । 
, सिर का आकार 
, मस्तिष्क का भ्राकार और उसकी रचना । 
, आँखों का रंग । 
» त्वचा का रंग । 
« केश-रचना । 
, शरीर पर केश-वितरण । हक 
८. आँख में 'ऐेपीकेन्थिक फोल्ड' ( उदाहरणार्थे मंगोल भ्रथवा बुशमेल 
जाति के व्यक्तियों की आँखों में एक ओर विशेष प्रकार का खिचाव रहता है ।% . 
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६. शरीर-रचना का प्रकार ( उदाहरणार्थ, कुछ समूहों में व्यक्ति ऊँचे 
और दुबले होते हैं, अन्य में नाटे शौर मोटे । ) 
१०. शरीर की गंध । 
११. रक्‍त-समृह (अभी तक चार मुख्य रक्‍त-समृह माने जाते थे; 
एू, बी, ए-बी और ओ। अब कतिपय' नये ऱत-वर्ग भी मिले हैं । एम-एन और 
-आर-एच प्रणाली से भी रक्त का वर्गीकरण किया जाने लगा है । ) 
किसी मानव-समूह को एक या दूसरे प्रजाति-समूह में रखने के लिए 
इनमें से अ्रधिकांश तथ्यों पर संतुलित रूप से एक साथ विचार करना आवश्यक 
होता है । । 
मानवं-जाति को तीन मुख्य प्रजातीय समूहों में विभाजित किया जा 
“सकता है : कॉकेसॉयड, मंगोलॉयड और नीगप्रॉयड | | 





कॉकेसॉयड ह मंगोलॉयड 


नर 


मानव की उपर्युक्त तीनों प्रजातियों की कतिपय उपभागों में 
“विभाजित किया जा सकता है। अन्य समूहों से भौगोलिक रूप से असंबद्ध रहने 
'के कारण कालान्तर में ये समूह प्रजाति की दृष्टि से प्रायः स्वतंत्र दिखाई पड़ने 
“लगे हें। इस तरह के विश्लेषण के आधार पर हम मानव-जाति को ग्यारह 
“समूहों में विभाजित कर सकते हैं । 
.. १, मंगोलॉयड। 
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३. अफ्रीकी नीग्रॉयड । 

४. सेलानेंशियन । 

५. माइक्रोनेशियन- 
यॉलीनेशियन । / न 22 

६... मध्य-अफ्रीकी भर ह 52 
पिश्मी । हे ख 

७. सुदूर-पूर्व के पिग्मी | 

८. आस्ट्रेलॉयड । 

६. बुदहमेन-हॉर्टेनटॉट । 

१ ०७. ऐन्‌ | 
११. वेडायड। 
मानव का आधुनिक 

प्रजातियों में मंगोलॉयड 
प्रजाति जनसंख्या की दृष्टि । नींग्रॉयड 
से सबसे बड़ी है। श्राँख में 'भीतरी' ऐपीकेस्थिक फोल्ड” इस प्रजाति की प्रमुख 
विशेषता है । सांधारण. शब्दों में कहा जा सकता है कि उनकी आँखें कुछ तिरछी- 
सी होती हैं । इस शाखा के शिज्ुओ्लों की अपनी एक विशेषता होती है । रीढ़ के 
निचले भाग में त्ववा पर एक त्रिकोणाकार क्षेत्र होता है जिसका रंग हलकी 
ललाई लिये हुए कुछ नीला-सा होता है। शरीर का रंग पीला-सा या ताज्- 
गेहुँआ-सा होता है । आँखों का रंग भी बादामी या गहरा बादांमी होता है | 
बाल काले होते हैं । इस जाति के बाल रूखे भर सीधे होते हैं। सिर पर जे 
काफी घने रहते है,और शरीर के शेष भागों में, विशेषकर मुह पर उनका वितरण 
अंत्यैत न्यूंन होता है । शरीर-रचना में वे सामान्यतः नाठे कद के छोटे शोर 
कुछ मोटे होते हैं, विशेषकर उनके पैर छोटे होंते हैं। यह शाखा भुल्यतः उत्तर, 
मध्य तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में वास करती है। भ्रमरीका के इंडियन लोगों 
को भी मूलतः इसी शाखा का मानना चाहिए, किन्तु थोड़े-से कॉकेसायड तथा 
नीग्रॉयड तत्व भी इन समहों में मिलते हैं । इसी तरह 'मलाया-हिल्द-एशिया 
शाखा के व्यक्तियों में मंगोल तत्त्वों की प्रधानता रहती है, किन्तु उनमें थीड़े 
परिमाण में भूमध्यसागरीय कॉकेशियन ग्रण भी मिलते हैं । हिन्द-एशिया-वः “वारसी क्‍ 
समूहों में भूमध्यसागरीय तत्त्व अधिक हैं और यह सम्भव है कि वे दक्षिण मारत : 
से अपने द्वीप में पहुँचे हों। मलायावासियों ने तुलनात्मक दृष्टि से आधुनिक .... 
काल में मंगोल जातीय तत्त्वों को उत्तरोश्तर अधिक परिमाण में अपनाया है।. 7 * 
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कॉकेसॉयड वर्ग में वे प्रजातियाँ भ्राती हैं जिन्हें सामान्यतः गोरी था सफेद 
प्रजाति कहा जाता है। वस्तुतः उन्हें सफेद प्रजाति कहना उचित नहीं है, क्योंकि 
उनका रंग सफेद नहीं होता । यह अवश्य है कि उनका रंग संसार की दूसरी 
प्रजातियों की अपेक्षा भ्रधिक हलका होता है। कॉकेसॉयड शाखा के लोगों की 
श्राँखों का रंग हलके नीले से लेकर गहरा बादामी तकं होता है । बालों का रंग 
राख की-सी सफेदी लिये हुए से काला तक होता है, भर वे सीधे, लहरदार 
श्रथवा घूँघराले तक होते हैं । वे ऊन-जैसे या 'किकी' नहीं होते । पुरुषों के सिर 
के अतिरिक्त वक्ष, हाथ, पैर भौर मूँह पर भी केश होते हैं । ताक बहुधा सेकरी 
और ऊँची होती है। इस जाति में चौड़ी और चपटी नाक अधिक देखने में 
नहीं भ्राती । शरीर की ऊँचाई मध्यम से पर्याप्त रूप से ऊँची तक इस शाखा 
में देखी जाती है । इस शाखा के तीन. उप-भाग उल्लेखनीय हैं : भ्रत्पाइन, भू- 
मध्यसागरीय और नॉडिक । अल्पाइन और भूमध्यसागरीय शाखाओं में नॉडिक 
20003--+०००००७............ननेनन+“गे+क>०-+>७०-+#७+म॥#पफमर 
शाखा की-सी सफेदी नहीं होती । अल्पाइन शाखा के लोग सामान्यतः भारी होते . 
हैं, भूमध्यसागरीय अपेक्षाकृत हलके । अल्पाइन शाखा में ऊँचाई सामान्य से 
शायद ही कभी श्रधिक होती हो । उनके मूँह और वक्ष पर पर्याप्त केश उगते 
हैं । भूमध्यसागरीय शाखा के बारे में ऊपर कहा ही जा चुका है कि वे वज़न में 
अल्पाइन शाखा की अपेक्षा हलके होते हैं। इस समूह की प्रवृत्ति शैशव और यौवन 
में हलके और वयस्क होने पर मोटे और भारी होने की रहती है.। बाल काले 
और लहरदार, कभी-कभी सीधे होते हैं। केश सिर में विपुल, तथा चेहरे भौर 
शरीर के अन्य भागों पर बहुत कम होते हैं । आँखें बादामी होती हैं, शरीर का 
रंग हलका बादामी या फीका जतूनी होता है । तॉडिक शाखा के त्वचा के रंग 
और बालों के रंग, दोनों में रंग की अतिशय कमी तथा इसके परिणाम- 
स्वरूप सफेदी कुछ अधिक दिखाई पड़ती है।भश्राँखें नीली या भूरी होती 
हैं। नाक संकरी और ऊँची होती है तथा चेहरे में जबड़े भर ठुड्डी प्रमुख 
रूप से दिखाई पड़ते हैं। सिर और शरीर के श्रन्‍्य भागों में केश प्रायः कम ही 
होते हैं, और युवावरथा के द्वितीय चरण में ही बहुतों के सिर के बालों का' 
गिरना शुरू हो जाता है। तॉडिक लोगों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि 
वे शरीर-रचना की दृष्टि से ऊँचे भौर दुबले होते हैं।..... 

संसार के अन्य संभी मानव-समूहों की अपेक्षा नीग्रो लोगों का रंग अधिक 
काला होता है, यद्यपि यह कहनां उचित न होगा कि वे काले होते हैं, क्योंकि 
छनमें से अनेक का रंग गाढ़ा बादामी या बादामी कौला होता है । उनके बाल 
रूखें, ऊनी और कड़े घुँघराले होते हैं। उनकी नांक चौड़ी होती है और उसकी 
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जड़ दबी हुई रहती है । उनके सिर सामान्यतः लम्बे श्रौरः सँकरे होते हैं, और 
होठ निकले हुए और लटकते-से होते हैं। सिर के बाल घने पर छोटे होते हैं । 
पुरुषों की दाढ़ी-मूँछों में थोड़े ही बाल होते हैं, शेष शरीर पर और भी कम । 
उनकी दो अन्य शारीरिक विशेषताएँ हैं : हाथों की कुहनी से आगे के भाग का 
काफी लम्बा होना और परों का लम्बा और पतला होना । सहारा के दक्षिण 
में अफ्रीका का जो भू-भाग है मूलतः उसमें यह प्रजाति रहती थी, किन्तु वहाँ 
से जाकर यूरोप और अमरीका में भी इनकी बहुत बड़ी संख्या बस गई है । 
पूर्वी अफ्रीका के नाइलोटिक नीग्रो अपनी एक दूसरी ही विद्येषता के कारण 
प्रसिद्ध हैं। इनके शरीर दुबले और बहुत ऊँचे होते हैं । पुरुषों की औसत ऊँचाई 
छः: फुट से भी श्रधिक होती है। इस “अफ्रीकी नीग्रो' समृह से भिन्‍त विशाल 
नीग्रो परिवार की दूसरी मुख्य शाखा है ओशियेनिक नीग्रो' समूह । ये दक्षिणी 
सागरों के द्वीपों, विशेषकर सॉलोमन, न्यू हेब्निडीज़, न्यू केलेडोनिया तथा न्यू गिनी 
में वास करते हैं। इनकी शारीरिक विशेषताएँ प्रायः अफ्रीकी नीग्री शाखा 
के समान ही होती हैं। उनके केश कुंचित अथवा 'फ़िजली' होते हैं । चेहरे में 
नाक प्रधान होती है जो अपनी जड़ के स्थान पर बहुत नीची होती है । अ्रफ़ीकी 
नीग्रो समूह की अपेक्षा उनके होंठ पतले होते हैं। अफ्रीकी नीग्रो समूहों की भाँति 
उनके होठ बाहर की ओर निकलकर बहुत अधिक लटके हुए भी नहीं होते । 
नीग्रो प्रजाति परिवार का तीसरा मुख्य उपवर्ग है 'नीग्रिटो' या पिम्मी 
शाखा । छोटे कद के ये नीग्रो-वंशीय मानव संसार के अनेक क्षेत्रों में बिखरे हैं । 
अफ्रीका के कांगो क्षेत्र के बनों में ये अनेक छोटे-छोटे समूहों में कास करते हैं । 
न्यू गिनी, फिलिपीन्स, मलाया तथा अंदमान में भी इसी शाखा के वासी मिलते 
हैं। जैसा कि उनके “पिग्मी' नाम से ही स्पष्ट है, वे बौने और नाठें कद के होते 
'हैं। उंतकी औसत ऊँचाई चार फुट नौ इंच के लगभग होती है । उनका माथा 
विशेष रूप से निकला हुआ दिखाई देता है। केश 'स्पाइरल' ढंस के होते हैं जो 
सिर को अपने अत्यंत घने होने के कारण पूरी तरह ढक लेते हैं । इन समूहों को 
त्वचा के रंग में काफी भ्न्तर दिखाई पड़ता है। एक शोर यंदि कुछ व्यक्तियों का 
रंग काला-सा होता है तो दूसरी ओर कुछ का ललाई लिये हुए बादामीन्सा | 
इन दोनों सीमाओं के अन्तर्गत आ सकने वाले प्भी रंगों क्री भलक हमें इस 


शाखा में देखने को मिल सकती है । उनकी नाक बहुत चौड़ी और चप़्ठी द्वोती 
है। अपने इसी छोदे आकार प्रकार के कारण. वे 'नीग्रिटो' अथवा -लिइुतीयओ 
के नाम से संबोधित किये जाते हैं । अपनी श्ञारीरिक विश्लेषताओं में ये पिग्मी 





नौप्रिटो प्रन्य नीग्रो लोगों से इतने अधिक भिन्‍न हैं कि संसार की मूल तीन : | क्‍ न 
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प्रजातियों का भधिक विस्तृत वर्गीकरण कर उन्हें जिन ग्यारह भागों में विभा- 
जित किया गया है उनमें मध्य-अ्रफ्रीकी पिग्मी और सुद्र-पूर्वे के पिग्मी इन 
दोनों शाखाओं को दो स्वतंत्र स्थान दिये गए हैं । 

मेलानेशियन लोगों में आस्ट्रेलॉयड और नीग्रॉयड तत्त्वों का समावेश 
दिखाई पड़ता है। अपेक्षाकृत श्राधुनिक काल में हिन्द-एशिया के लोग भी इसी 
क्षेत्र में बड़ी संख्या में आये हैं और उनके यहाँ के आदिवासियों में घुल-मिल 
जाने से एक मिश्रित-प्ती प्रजाति उत्पन्त हो गई है जिसकी अपनी कतिपय स्वतंत्र 
शारीरिक विशेषताएँ हैं । उनका रंग सामान्यतः गहरे जतूनी से हलका बादामी 
तक होता है। उनकी ऊँचाई के बारे में यहु कहा जा सकता है कि कद में वे ठिगने 
से लेकर साधारण ऊँचाई तक के होते हैं। उनका माथा गोलाई लिये हुए होता 
है भौर भोंहों की हडडियाँ प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती हैं ॥ उन्तकी नाक चौड़ी 
होती है । 

माइकोनेशियन-पॉलीनेशियन समूहों में भी प्रजातीय मिश्रण बहुत अधिक 
परिमाण में हुआ है। वे मुख्यतः भूमध्यसागरीय कॉकेसॉयड हैं, और यह अनुमाने 
किया जाता है कि यह तत्त्व वहाँ सम्भवत्त: दक्षिण भारत से पहुँचा। साथ ही 
उनमें ओशियेनिक नीग्रों ओर एशियाई मंगोलों के तत्त्व भी भली प्रकार घुल-मिरू 
गए हैं | भूमध्यसागरीय प्रजातीय तत्त्वों के कारण उनके केश लहर॒दार हो गए 
हैं, शरीर का रंग कुछ हलका हो' गया है, और नाक कुछ ऊँची हो गई है । 
मंगोल लोगों की तरह उनका सिर गोलाई लिये हुएं होतांहैं। सिर पर 
बाल पर्याप्त परिमाण में निकलते हैँ, किन्तु शेष शरीर औौर चेहरे पर 
नहीं । 

श्रास्ट्रेलॉयड वर्ग का प्रजातीय दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व मानना चाहिए, 
यद्यपि उनमें भी अल्प परिमाण में नीग्रो और प्राचीन-कॉकेसॉयड तत्त्व दिखाई 
पड़ते हैं। उनके केश काले और लहरदार या घुँघराले होते हैं। शरीर का रंग 
गाढ़ा चाकलेट-बादामी होता है । ऊँचाई सामान्य और शरीर की गठन कूद 
होती है। उनका सिर लम्बा होता है, भौँहों की हड्डियाँ प्रमुख रूप. से दिखाई 
पहली हैं; और माथा वहाँ से ऊपर की ओर क्रमशः नींचा होता जाता है । 
उनकी मुँह कुछ निकले हुआ-सा रहता है और नाक चौड़ी होती है । 

दक्षिण अफ्रीका के  बुद्ामेन-हॉोंटेनटॉट समूहों में नीग्रो शोर मंगोलॉयड, 
इन दो प्रजातीय तंल्‍्थों का समावेद् दिखाई पड़ता हैं। आकार-प्रकार की 

.. दृष्ठि से वे लघुन्‍नीग्रों श्रेणी में रखे जा सकते हैं, परन्तु उनकी त्वचा का रंस 

. -  मैंगोलॉयड प्रेंजाति कान्सो होता है। साथ ही उनमें उक्त प्रजाति की एक 
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ग्रन्य विदोषता और भी होती है--- 
आँख में एऐपीकन्थिक फोल्ड' | इस 
प्रजाति सम्मिलन की समस्या पर 
इतिहास से तो किसी प्रकार हमारा 
ज्ञानवद्धंन नहीं होता, किन्तु शारीरिक 
विशेषताओं के आधार पर यह 
निश्चयात्मक ढंग से कहा जा सकता 
है कि बुशमेन-हॉटेनटॉट प्रजाति की 
उत्पत्ति नीग्रो और मंगोलॉयड 
प्रजातियों के मिश्रण से ही हुई है । 
उनन्‍्नत-नितंबता इस प्रजाति की 
अपनी स्वतंत्र विशेषता है। 

जापान द्वीप-समूह के उत्तरी 
भाग में 'ऐनू समूह बसता है जो 
मंगोलॉयड जापानियों से अनेक 


दृष्टियों से भिन्‍न प्रतीत होता हैं।. 


इस समूह में त्वचा का रंग पीला 
न होकर बहुत-कुछ सफेद-सा होता 
है। शरीर, चेहरे, और सिर पर 
घने बाल होते हैं। भौंहों की हड्डियाँ 
आस्ट्रेलॉयड लोगों के समान भारी 
होती हैं। उनकी नाकें भी आस्टठे- 
. लियांवार्सियों की-सी दिखाई पड़ती 








उन्नत नितम्बता का उदाहरण 


हैं। गरीर रचना की दृष्टि से वे कद में कम ऊँचे.और कुछ मोछे कहे जा सकते 
हैं । जापानियों के सम्पर्क से उनमें कुछ मंगोलॉयड तत्त्व भी आ गएं हैं। 
लंका के वेडडा बृहत्तर भारत के द्रविड़-पूवं आविवासियों में से हैं। उनका 
सिर लम्बा और सँकरा होता है। भौंहों की हड्डियाँ भारी होती हैँ और मा्था 
आस्ट्रेलॉयड लोगों की भाँति किन्तु उनसे कुछ कम, ऊपर की ओर जाते हुए 


क्रमश: नीचा होता जाता है । उनका चेहरा चौड़ा होता है, भौर नाक-भीव | 


उनके होठ पतले: होते हैं और ठुड्डी नोकदार । उन्तके बाल काले, लम्बे और सूखे. क्‍ 
तथा लहरदार होते हैं । उनके शरीर, का रंग गहरा बादाभी होंता है और 


ऊेचाई अधिक नहीं होती । 


'६ु४ . मानव और संस्कृति 


द भारतीय जनसंख्या में प्रजाति-तत्त्व 

संसार की प्रमुख प्रजातियों के उपर्युक्त संक्षिप्त विवरण के बाद भारत 
की जनसंख्या के प्रजातीय तत्त्वों की ओर दृष्टिपात करना भी आवश्यक है । 
रिजले ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'पीपल्स आफ़ इण्डिया' में भारतीय समाज का 
प्रजातीय विश्लेषण कर उसमें प्रमुखतः सात भिन्‍न शरीर-बेशिष्टयपूर्ण समह 
बाए हैं । किन्तु उन्होंने तीन प्रजातीय वर्गों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है--द्रविड़ 

इण्डो-आयेन और. मंगोल । रिजले के मतानुसार मंगोल-बंशीय प्रजातियाँ श्रधि- 
कांशत: उत्तर-पुव में आसाम में केन्द्रित हैं । द्रविड़-बंश तथा इण्डो-आयेन प्रजा- 
तियाँ एक-दूसरे से तथा मंगोल-प्रजातियों से विभिन्‍न प्रान्तों में विभिन्न मात्रा में 
मिली हैँ। इस तरह कुछ अंशों में उनमें रक्त तथा जातिगत शारीरिक गुणों 
का पारस्परिक आदान-प्रदान भी. हुआ है । इस वर्गीकरण की अपनी सीमाएँ हैं 
और बह अनेक दृष्टियों से भ्रपूर्ण तथा अवेज्ञानिक है ! द्रविड़' तथा आर्य! शब्द 
प्रजातिसूचक न होकर केवल भाषा-समूह-सूचक मात्र हैं। बाद के अनुसंधानों 
से ज्ञात होता है कि रिजले ने जिस वर्ग को द्रविड कहा था, उसमें प्रायः तीन 
भिन्न प्रजातियाँ सम्मिलित हैं। दुर्भाग्यवश रिजले के इस वर्गीकरण में अनेक द्रविड़- 
पूर्व प्रजातियों की गणना द्वविड़-शाखा में ही कर ली गई है। विभिन्न प्रजाति- 
समूह, जिनकी लहरें समय-समय पर भारत में श्राई और जिनके शरी र-वेशिष्ट्य 
के ग्रुण अभी भी विश्लेषण करने पर हमें भारतीय समाज में मिलते हैं, रिजले 
वर्गीकरण में उचित स्थान नहीं पा सके । 

रिजले के बाद भारतीय समाज के विश्लेषण का दूसरा महत्त्वपृण प्रयत्त 
हेडन ने किया। उनके मतानुसार रिजले द्वारा किया हुआ वर्गीकरण दोषपूर्ण 
था। अपने विश्लेषण के परिणामस्वरूप उन्होंने भारतीय समाज में तीन महत्त्व- 
पूर्ण प्रजातीय धाराओं की उपस्थिति बतलाई, यथा द्वविड़-पूर्व, द्रविड़ और 
आय॑ | हेडन के मतानुसार द्वविड़-पूत' प्रजाति में द्रविड़ प्रजाति के भारत-प्रवेश 
के पूर्व की सब प्रजातियाँ भ्रा जाती हैं। इस वर्ग की विभिन्न शाखाश्रों में स्पष्ट 
प्रजातीय समानताएँ थीं । सम-सामयिक भारतीय आदि-प्रजातियाँ- इस युग में 
भी 'द्रविड़-पूर्व' प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती हैं। हेडन के मतानुसार द्रविड़ 
प्रजाति सबसे पहले मूलतः पश्चिमी. बंगाल में रही होगी । कालान्तर में अनेक 
स्थांन-परिवतंनों के. पश्चात्‌ सम्भवतः वह अंन्‍्त में छोटा नागपुर में आकर बसी । 
उसके बाद ईसा के लगभग दो हजार वर्ष पूव, आये-वर्गीय भाषाएँ बोलने 
वाली प्रजातियाँ भारत में आ्राकर बसीं । 
इस, समय तक राष्ट्रीय धरातल पर बड़े परिमाण में भारतीय समाज के 
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विभिन्न अंगों का अध्ययन शारीरिक नृतत्व की दुष्टि से नहीं हुआ था। अतः यह 
स्वाभाविक ही था कि इस समय तक के वर्गीकरण पूर्ण तथा वैज्ञानिक न हो 
सके । मल भाषा-स्रोत के आधार पर भारतीय आदि-जातियों की गणना द्रविड़ 
या 'कोलेरियन' दो मुख्य शाखाओं में से एक में करने की परम्परा अभी भार- 
तीय जन-समाज-विषयक साहित्य में चली ही भ्रा रही थी । हेडन ने 'द्रविड़-पुर्वे 
समूहों का भिन्न प्रजातीय अस्तित्व भारतीय समाज में निर्धारित कर एक 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया । इसी दिशा में इस काल में श्रन्य महत्त्वपूर्ण श्रनुसंधांत 
भी हो रहे थे । हेडन सभ्य तथा विकसित जातिंयों के वर्गीकरण में प्राय 
असफल ही रहे।  ' 

रमाप्रसाद चन्द, गृह, भरुई फ्रीडा, रग्गोरी श्रादि के अनुसंघानों ने भारतीय 
समाज के प्रजातीय वर्गीकरण को अ्रधिक वैज्ञानिक रूप दिया | चन्द के मता- 
नुसार भारत-भूमि के मूल निवासी वेदों में वणित अनार 'दस्यु हैं । वेदों में इन 
प्रजातियों का उल्लेख “निषाद नाम से हुआ है। ये 'द्रविड़'ं तथा “आये वर्गों के 
भारत-आगमन के पूर्व ही यहाँ बस चुके थे। इसी समय नये अनुसंधानों से 
भारत में नीग्रो-प्रजाति के कुछ चिह्न भी मिले | 

हंटंन ने भारतीय जनसंख्या का विश्लेषण कर जो वर्गीकरण किया है, 
वह श्रनेक॑ अंधछों में अ्रपूर्ण होते हुए भी अ्रपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक है । स्वयं 
हटन ने स्वीकार किया है कि उनके विचार इस विषय पर अन्तिम नहीं हैं; 
ग्रब तक के अनुसंधानों द्वारा ज्ञात तथ्यों पर ही उनका वर्गीकरण ग्राश्नित है । 
नीग्रिटो-प्रजाति” उनके मतानुसार सम्भवतः भारतवर्ष में सबसे पहले आई; 
किन्तु अब इस जाति के थोड़े ही चिह्न अत्यन्त अल्प मात्रा में भारतीय समाज 
में शेष हैं । दूसरी महत्त्वपूर्ण प्रजाति 'प्रोटो-आस्टू लॉयड' है । श्रास्ट लिया के 
आदिवासियों तथा इस प्रजाति के प्रतिनिधियों में श्रवेक मूलभूत संमताएं हैं । 
भूमध्यसागरीय प्रजातियाँ इसके बाद भारत में- आई । इस प्रजाति की प्रथम 
शाखा की आस्ट्रो-एशियाटिक' भाषा के कुछ चिह्न श्रमी भी भारत में अवश्षिष्ट 
हैं। यह प्रजाति अपने साथ भारत में 'ेगरेलिथिक-संस्कृति'" तथा कृषि- 
विज्ञान का अल्प ज्ञान लाई । इसके पश्चात्‌ ही भूमध्यसागरीय प्रजाति की एक्र 
श्रौर शाखा भारत में आई, जिसकी संस्क्ृति उपर्युक्त प्रजाति की पूवं-शाखा की... 
संस्कृति की अ्रपेक्षा कहीं श्रधिक विकसित थी । इस प्रजाति को धातु-विज्ञात 
का ज्ञान था ) यह अनुमान किया जाता है कि सिन्धु-उपत्यका की मंहान्‌ सभ्यता 
१. अन्तिम संस्कार के बाद शब जिंस स्थान पर गाड़ विया जाता हैं उस स्थान... 

पर पाषाण-स्तम्भ खड़े करना इस संस्कृति की विविष्टतो है। | “ 
मा० स०--- हु की 
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का विकास इसी प्रजाति ने किया । अ्रल्पाइन"प्रजाति की जो आरमेंनियन 
शाखा भारत में आई, उसकी संस्कृति भी अत्यन्त विकसित थी । यह द्रविड़ 
भाषाएँ बोलने वाला एक समूह था । पूर्व की ओर से मंगोल प्रजाति की एक 
शाखा दक्षिण की ओर क्रमशः बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी की ओर भ्राई । इसके 
बाद लगभग ईसा के पूर्व १५०० में “इण्डो-आरयंन-प्रजाति का प्रवेश भारत 
में हुआ । 

फ़ान इक्सटेड्ट ने भारतवासियों का विभाजन तीन प्रमुख वर्गों में और 
उनमें से प्रत्येक का दो प्रमुख उपवर्गों में किया है । उतके श्रनुसार भारतीय समाज 
का प्रजातीय वर्गीकरण इस भाँति किया जाना चाहिए: 

( के ) वेड्िड-वर्ग----'गोंडिड”' समूह भौर 'मेलिड” उपसमूह । 

( ख ) 'मेलेनिड-वर्ग--मेलेनिड” और 'कोलिड' उपसमूह । 

( ग॒ ) इंडिड-वर्ग---इंडिड' समूह और उत्तरी इंडिड” उपसमृह । 
वेडिड-वर्ग में भारत के प्राचीनतम निवासी आते हैं । सिहल की भअत्यन्त 
प्राचीन वेड़ा आदि-जाति के नाम के आधार पर इस वर्ग का नामकरण किया 
गया हे । गोंडिड शाखा में भारत की कतिपय प्रसिद्ध आदि-जातियाँ---गोंड, 
उराँव, खोंड इत्यादि--आती हैं। मेलिड' उपसमूह के चिह्न दक्षिण-भारत की आदि- 
जातियों में मिलते हैं। पनियर आदि झ्रादि-जातियाँ वर्तमान भारत में इस शाखा 
का प्रतिनिधित्व करती हैं। 'मेलेनिड' वर्ग में काले वर्ण के अन्य अनेक समूह भ्राते 
हैं। येनाड़ी तथा चेंचू आदि में इनके कुछ चिह्न पाए जाते हैं । कोलिड' उपसमूह 
का प्रतिनिधित्व संधाल,हो आदि महत्त्वपूर्ण आदि-जातियाँ करती हैं। 'इंडिड़-वर्म 
में अपेक्षाइत नवीन भारतीय शआाते हैं । यह वर्गीकरण सरल तथा आकर्षक अवश्य 
है, किन्तु इसे हम पूर्ण किसी भी भाँति नहीं कह सकते । 

... प्रजातीय दृष्टि से भारतीय समाज का अपेक्षाकृत पूर्ण वर्गीकरण ग्रुह ने 
किया है । सन्‌ १६३१ की जनगणना के अवसर पर उनके द्वारा किया गया 
विश्लेषण निश्संदेह इस दिश्या में किये गए आज तक के प्रयत्नों में सबसे अ्रधिक 
पूर्ण है। उनके मतानुसार भारत का प्रजातीय वर्गीकरण इन समूहों में किया जाना 
चाहिएं : “नीग्रिटो, 'प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड', “मंगोलॉयड', “भूमध्यसागरीय', 
पदिचमी भअल्पॉइनायड';, 'डिनेटिक', आमिनायड', और नॉडिक' | गुह के 
मतानुसार 'नीग्रिटो प्रजाति भारतवर्ष में सबसे पहले आई । इस प्रजाति का 
स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व भारत में अब कहीं नहीं है, किन्तु इसके प्रमुख चिह्न अभी 


:* .- “भी कहीं-कहीं अवश्ष्ट हैं । इस प्रजाति के बाल अन्य जातियों के बालों के द 
के कि अमल सीधे, लहरदार अथवा घूंघराले नहीं होते । वे भिन्‍त-भिन्‍न अर्भ-गोलाकार 
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लटों में विभाजित और ऊनी-से होते हैं । 'नीग्रिटो' प्रजाति की यह शारीरिक 
विद्येषता कुछ श्रंशों में केरल के काडट और पुलायान समूहों में तथा आसाम के 
अंगामी नागा लोगों में मिलती है। ये विशेषताएँ थोड़े अंद्ों में ईरूला तथा 
राजमहल पर्वत के बागड़ी समूहों में भी मिलती हैँ । 'प्रोटो-आस्ट्र लॉयड' शाखा 
में भारत की अधिकांश आदि-जातियाँ श्राती हैं । इस शाखा तथा आस्ट्रेलिया- 
वासी मूलनिवासियों की प्रजातिगत शारीरिक विद्येषबताओं में अनेक समानताएँ 
हैँ। टिनेवेली में पाये गए प्रागंतिहासिक नरमुण्डों में भी इस प्रजाति का आभास 
मिलता है। संस्कृत साहित्य में व्यंग्यात्मक ढंग से वरशित नासिकाविहीत निषाद 
भी इसी प्रजाति के प्रतीत होते हैं। पूर्व-वरणित 'वेडिड' शाखा की आरादि-जातियाँ 
अधिकांशत: इसी वर्ग की हैं। “'मंगोलॉयड' दाखा में पूर्वी भारत की मीरी, 
बोंडो, नागा आदि कुछ महत्त्वपूर्ण श्रादि-जातियाँ झाती हैंँ। यह शाखा मुख्यतः 


पूर्वी बंगाल और आसाम में ही सीमित है, किन्तु इसके कुछ चिह्न गोंड, माड़िया 
आदि में भी मिलते हैं । 


उपयुक्त तीन प्रजातियों में प्रायः भारत का सम्पूर्ण आदिवांसी समाज आ' 
जाता है। शेष तीन प्रजातीय धाराग्रों में भारत के अन्य समूह आते हैं। भूमध्य- 
सागरीय प्रजाति की तीन प्रमुख शाखाएँ भारत में आई हैं भौर मिश्रित रूप में 
उसके वैशज आज भी भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में हैं। “अल्पाइनॉयड' 
और 'डिनेरिक' शाखाश्रों के चिह्न हमें बिलोचिस्तान ब्राहुई और भावनगर के 
कापोलों में मिलते हैं । पारसी जाति आर्मेनॉयड शाखा से सम्बन्धित है। वेद- 
कालीन नॉडिक आर्यो' का आगमन उपर्युक्त प्रजातियों के भारत में बस जाने 
पर हुआ । उनके अन्तिम दलों के भारत-प्रवेश के पश्चात्‌ ही प्रायः भारत में 
विभिन्‍न प्रजातियों का बड़े दलों में श्राना बन्द हो गया | भारत-भूमि के प्रांगण 
में उपर्यक्‍्त प्रजातियों ने भ्रपनी-अपनी संस्कृतियों का विकास किया। पारस्परिक 
संबंधों तथा जीवन की आँवश्यकताभों के कारण , उन्हें एक-दूसरें के संम्पंर्क में 
भी आने की आवश्यकता हुई । इस सम्पर्क तथा पारस्परिक संबंध के काररो 
विभिन्‍न प्रजातियों में विवाह-संबंध तथा सांस्कृतिक झआादान-प्रदान आदि हुए 
पर्वतों और वनों के वासी जहाँ इस सम्प्क से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए, 
मंदानों में रहने वाले समृह कालांतर में एक-दूसरे के अधिकाधिक पास झ्राकर 
एक-दूसरे में मिलते गए। क्‍ 

..नृतत्व की दृष्टि से भारत के प्रजातीय तत्वों पर अभी अनुसंघान ही रहें” 
हैं । भारतीय समाज: के. अनेक अंगों और प्रत्यंगों का अध्ययत अभी दोष है। भेह 


के उपर्युक्त विभाजन को सभी विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है। बहुतों के मत . - 


धर सानव और संस्कृति 


से नीग्रिटो' प्रजाति की उपस्थिति के संबंध में निश्चयात्मक निष्कर्ष पर पहुँच 
सकने योग्य तथ्यों का अनुसन्धान अभी नहीं हुआ हे।१ उक्त प्रजाति की स्थिति 
अभी यथेष्ट प्रमाणों के अभाव में संदिग्ध है । शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर 
भारतीय समाज में 'प्रोटो-अःस्ट्रेलॉयड', 'मंगोलॉयड', 'भूमध्यसागरीय', परिचिमी 
अल्पाइनॉयड' झादि तथा 'नॉडिक” आय जातियों के प्रजातीय तत्त्वों की 
उपस्थिति ही असंदिः्ध रूप से प्रमाणित की जा सकती है। 


प्रजातिवाद 

मानव के विभिन्न समूहों में रूप, रंग, आकार-प्रकार की अनेक विभिन्न- 

ताझ्नों के होते हुए भी यह कहना आवश्यक है कि प्राणी-जगत्‌ की एक शाखा के 
रूप में मानव-मात्र का वर्गीकरण 'होमोसे पियन्स” अथवा 'ेधावी मानव' के रूप 
में किया जाता है। सामान्य रूप से संसार की किन्‍्हीं भी दो प्रजातियों के स्त्री- 
पुरुष यौन-सम्बन्ध द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं । उनकी शारीरिक विशेष- 

ताओं में जो अन्तर होते हैं वे अंतविवाह के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 
जाते हैं, और इन्हीं के श्राधार पर 'प्रजाति” 'उपप्रजाति' आदि का विश्लेषण एवं 
वर्गीकरण संभव होता है। आज का नृतत्व' प्रजातियों का वर्गीकरण मात्र ही 

करता है, अतः यह स्पष्ट है कि उसके ये प्रयत्न प्रजाति क्‍यों बनी या फेसे बनो 

आदि प्रश्नों के सबेथा समांधानकारक उत्तर नहीं दे सकते ॥ .. 

इन पृष्ठों में संसार की विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर पर ही जोर 

दिया गया है | उनके मानसिक ग्रुणों, सुजनशीलता आदि के सम्बन्ध में कुछ नहीं 

कहा गया । जैसा कि पहले ही. कहा जा चुका है, राजनी तिज्ञों और संकीर्णतापूर्ण 
प्रजातीय नीति में विश्वास करने वालों ने अनेक तरह इस शब्द का अर्थ श्रौर 

अनर्थ किया है । पअ्रमरीका में नीग्रो जाति के प्रति भेद-भाव की नीति बरती 
जाती है। उनके लिए स्टेशनों पर अलग वेटिंग रूम होते हैं और “जिम क्रो' 
ग़ाड़ियाँ होती हैं, जिनमें वे सफेद अ्मरीकियों से अलग यात्रा करते हैं। 
विधान ने संयुक्तराष्ट्र के नागरिकों को जो म्‌लभूत अधिकार दिये हैं उतका पूरी 
तरह उपग्रोग भी वहाँ के नीग्रो निवासी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि न्याय! 
के क्षेत्र में भी उनके: विरुद्ध तीव्र भेद-भाव किया जाता हैं। सफेद जूरी के बहु 
मत वाले न्यायालय छोटे-छोटे अपराधों के लिए भी नीग्रो अ्रपराधियों को कड़ी 
सज़ा देतेः हैं । एक संदिग्ध चरित्र वाली गोरी स्त्री पर बलात्कार करने के 


..:.... अपराध में सात नीग्रो लोगों को मृत्यु-दण्ड की सजा ने १६५१ में संसार की सारी 


रंगीन जातियों में खलबली' मंचा दी थी गोरे भ्रमरीकियों के: कतिपय समूहों की 
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प्रजातीय अहम्मन्यता अनेक बार तो इस न्याय की भी प्रतीक्षा नहीं करती और 
उनकी भीड़ तथाकथित अपराधियों को 'लिच' कर देती है । इन हत्याश्रों के 
समय शांति और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी पुलिस और शासन-श्रधिकारी 
घटना-स्थल के समीप ही नहीं पहुँच पाते । दक्षिण अफ्रीका में प्रजातिवाद की 
नीति का एक दूसरा स्वरूप दिखाई पड़ता है । वहाँ के गोरे शासक अपने विशिष्ट 
सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन से न केवल तथाकथित असमभ्य' मूल निवासियों 
को ही दूर रखना चाहते हैं वरन्‌ राष्ट्संघ के दूसरे दो सदस्य भारत और 
पाकिस्तान को भी उसी श्रेणी में सम्मिल्तित करते हैं। हिटलरकालीन जरमंनी में 
नॉडिक जाति की दंवी विशेषताओं तथा उनके संसार के दोष भाग पर राज्य 
करने के और उन्हें सम्यता प्रदान करने के जन्मजात अधिकार-संबंधी अवज्ञानिक 
और अधे-व॑ज्ञानिक प्रलाप को अभी संसार भूला नहीं है। 

यहुदियों के प्रति तो संसार के अनेक क्षेत्रों में प्रजातीय' विद्वेष पाया जाता 
था, ओर नाज़ी जमंनी में उनके विरुद्ध जो दृष्टिकोण अपनाया गया था उसका 
स्थान संसार के (वैज्ञानिक' अंध-विश्वासों के इतिहास में महत्त्वपूर्ण रहेगा । 
गहूदियों के प्रति अभी भी संसार के अनेक भागों में भेद-भाव की नीति बरती 

जाती है । 

इस प्रजातीय विद्वेष का श्राधार क्‍या है ? स्वयं अपनी प्रथाओं और 
व्यवहा र-प्रकारों को उचित तथा आदशें मानकर अन्य समूहों की प्रथाओं को 
कृतृहल से देखने की प्रवृत्ति थोड़े-बहुत परिमाण में प्रायः मानव के प्रत्येक समूह 
में पाई जाती है। दूसरों की 'विचित्र' प्रथाओं पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ 
कर अपना मनोरंजन कर लेने के उदाहरण मानव-मात्र के किसी भी समह से 
एकत्रित किये जा सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि स्वयं 
हमारी प्रथाओं में अनेक ऐसी हैं जो दूसरों की दृष्टि में विचित्र प्रतीत हो सकती 
हैं । जब आथिक हितों का प्रइन आता है तब यह सरल कुतृहल अपना स्वरूप ... 
बदल लेता है ! आर्थिक संघर्ष की स्थिति में जातीयतावाद तींत्र :विद्वेष के रूप: में 
प्रकट होता है । एक झोर तो गोरी जातियों ने यह दावा किया है कि उनके 
द्वारा ही संसार की काली और अन्य जातियों तक सभ्यता का प्रकाश पहुँच सकता 
-है, दूसरी ओर उनके परिचमी संस्कृति के अनेक तत्त्वों के अपना लेने पर भी 
गोरी जातियों ने उन्हें सामाजिक समता नहीं दी। साम्राज्यवादियों ने कई 
दशकों तक इस भ्रामक मत का प्रचार किया कि संसार की रंगीन जातियाँ. सामो- 
जिंक और मानसिक दृष्टि से स्वद्यासन और प्रजातन्त्र के लिए अनुपयुक्त हैं. । इस 
सिद्धांत से प्रभावित होकर अनेक क्षेत्रों में उन्हें इन ध्येयों की प्राष्ति के लिए 


७७० मानव और संस्कृति 


तैयार करने के भी कोई प्रयत्न नहीं बिये गए। 

संसार को कतिपय प्रजातियों के सम्बन्ध में यहु दावा किया जाता है कि 
वे अन्य प्रजातियों की अपेक्षा अधिक विकसित हैं तथा उनकी प्राकृतिक योग्य- 
ताएँ तुलनात्मक दृष्टि से अधिक हैं। इसी आधार पर गोरी जातियों को नीग्रो, 
मंगोल तथा अन्य रंगीन जातियों से भ्रधिक योग्य सिद्ध करने के अनेक प्रयत्न 
किये गए हैँ । एक प्रजाति को दूसरी से अधिक योग्य प्रमाणित करने के लिए 
बहुधा जो तक उपस्थित किये जाते हैं वे इस प्रकार के होते हैं : 

१. प्राणी-शास्त्रीय दृष्टि से शरीर-रचना में कुछ प्रजातियाँ दूसरी प्रजा- 
तियों से अधिक विकसित होती हैं । ४ 

२. कुछ प्रजातियों के मस्तिष्क का आकार अन्य प्रजातियों के मस्तिष्कों 
की भ्रपेक्षा बड़ा होता है । यह उनकी विकसित मानसिक योग्यता का प्रमाण है । 

३, कतिपय प्रजातियों में शरीर की विशिष्ट गंध की उपस्थिति । यह 
गंध गोरी प्रजातियों को अरुचिकर प्रतीत होती है, और इस तरह प्रजातीय 
हीनता का लक्षण मान ली जाती है| ' 

४, कतिपय मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं में गोरी जातियों की मानसिक 
योग्यताएँ उच्च एवं विकसित प्रमाणित हुई हैं । 

५, मानवीय सभ्यता के विकास में गोरी जातियों का योगदान सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण रहा है । 

उपर्यक्त तर्को में प्रथम तीन का विश्लेषण एक साथ किया जा सकता 
है, क्योंकि उनका संबंध मानव की शरीर-रचना तथा भ्रन्य शारीरिक विशेष- 
ताओं से है। यह सच है कि आधुनिक मानव--होमोसेपियन्स---शरी र-रचना 
में जावा-मानवः तथा निएण्डर्थल-मानव की अपेक्षा अधिक विकसित हैँ, किन्तु 
संसार की आधुनिक जातियों में आस्ट्रेलिया के श्रादिवासियों को छोड़कर शेष 
सभी जातियाँ प्राणी-शास्त्रीय दृष्टि से कम विकसित नहीं मानी जा सकतीं | 
निश्चयात्मक ढंग से आस्ट्रेलिया के आदिवासी भी मानसिक योग्यता में किसी 
अन्य प्रजाति से कम नहीं कहे जा सकते। यदि आज उनकी संस्कृति विकास को 
. अत्यन्त प्राथमिक स्थिति में है तो इसका कारण उनके निवास-क्षेत्र की भौगो- 
लिक दूरी दथा होष संसार से असंबद्धता भी हों सकते हैँ । यूरोपीय लोग रूप- . 
रंग को देखकर जापानियों और नीग्रो लोगों को भले ही 'बंदर' आदि नामों से 
सम्बोधित करें, किन्तु उन्हें यह जानकर आइश्चर्य न होना चाहिए कि दूसरी 
जातियाँ उनके लिए कुछ ऐसे ही विशेंषणों का प्रयोग करती हैं। नीग्रो तथा 


-. :... अन्य रंगीन जातियों की अपेक्षा गोरी जातियों के मस्तिष्क का बड़ा होना गोरी 


प्रजाति ; सत्य ओर अआन्तियाँ ७९ 


जातियों की अधिक मानसिक योग्यता का प्रमाण माना गर्या है । यह एक बहु- 
विज्ञापित किन्तु निस्सार तक है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप में अभी तक यह प्रमा- 
'णित नहीं किया जा सका कि केवल मस्तिष्क के आकार पर किसी की 
योग्यता कम या अधिक कही जा सकती है। यदि हम इस तक को सच मानें 
तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि निएण्डथेल मानव मानसिक योग्यता 
में आधुनिक मानव के समकक्ष था। इसी तके के आधार पर मानसिक 
योग्यता में एस्किमों जाति को गोरी जातियों से अधिक मानना चाहिए, क्योंकि 
उनके मस्तिष्क का श्राकार गोरी जातियों के मस्तिष्क से कहीं बड़ा होता है । 
शरीर की गंघध-सबंधी तक॑ भी निरर्थक है। गोरी जातियों को नीग्रो के पसीने 
की गंध भरे ही अरुचिकर हो, किन्‍्तु गोरी जातियों के शरीर की गंध पूर्व के 
लोगों को भी अच्छी नहीं लगती। शरीर की गंध के कारण ही किसी जाति 
को निम्न-स्तर की मान लेना कदापि वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । 
मानसिक योग्यताओं-संबंधी मनोव॑ज्ञानिक परीक्षण की अपनी सीमाएँ 
हैं। बिनेट के प्रयोगों के आधार पर तुलनात्मक रूप से जातियों की मानसिक 
योग्यताओों का यह अनुपात स्थिर किया गया था--तीग्री ६९, अमरीका के 
इंडियत ७५३, चीनी-जापानी ६९, गौरी कॉकेशियन जातियाँ १००॥ कुछ 
दिन तक. ये प्रमाण अकाट्य माने गए, किन्तु धीरे-धीरे इन परीक्षाओं की 
सीमा एँ स्पष्ट होने लगीं। अमरीका की सेना में भिन्‍न-भिन्‍न भागों से' भरती 
किये गए सैनिकों की मनोवैज्ञानिक परीक्षा से ज्ञात हुआ कि उत्तरी अमरीका 
के नीग्रो सैनिक देश के दक्षिण भाग के नीग्रो सैनिकों की श्रपेक्षा बुद्धि में अधिक 
योग्य थे । उत्तर अमरीका के गोरे सैनिक भी बुद्धि में दक्षिण के गोरों से श्रधिक 
योग्य थे, यहाँ तक कि उत्तर के कुछ नीग्रो दक्षिण के कुछ गोरों से कहीं अधिक 
योग्य प्रमाणित हुए। अतः इन परीक्षाओं से और इनके आ्राधार पर बाद में 
किये गए विश्लेषण से प्रमाणित हुआ कि आशिक स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि 
की दृष्टि से अधिक विकसित उत्तरी भोगोलिक क्षेत्र में मानसिक विकास की 
अधिक सुविधा होने के कारण वहाँ गोरी और काली दोनों प्रजातियों का मान- 
सिक विकास अधिक हुआ संक्षेप में, इन मनोवैज्ञानिक परीक्षाश्रों के संबंध में 
कहा जा सकता है कि वे प्रकृतिदत योग्यताओं मात्र की जाँच नहीं करती हैं । 
यूरोपीय-अमरीकी संस्कृति की पृष्ठभूमि में जो परीक्षाएँ निर्धारित की जाती हैं 
उनमें यह स्वाभाविक ही है कि रंगीन जातियों को भिन्‍न सांस्कृतिक वातावरण 
के कारण निम्न स्तर प्राप्त हो। यदि ऐसी ही परीक्षाएँ काली जातियों की 
सांरकृतिक पृष्ठभूमि में विकसित की जाय॑ँ तो उनमें गोरी जातियों की स्थिति 
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तीची रहेगी । मनोवृत्ति-परीक्षा का भी अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं निकला 
जिसमें ये सांस्कृतिक तत्त्व दूर रखे जा सकें । अतः इन मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं 
के आधार पर किसी जाति को श्रधिक या कम विकसित कहना उचित न होगा । . 

यह सच है कि अपेक्षाकृत आधुनिक काल में गोरे राष्ट्रों ने सभ्यता के 
विकास में बड़ा महत्त्वपूर्ण का्ये किया है, किन्तु पिछले पाँच सौ वर्षों में उन्होंने 
जो कुछ किया है केवल उसके झ्राधार पर उन्हें संसार में सर्वोच्च स्थान नहीं - 
दिया जा सकता। चीन, मिश्र और भारत में उनसे बहुत पहले महत्त्वपूर्ण 
सभ्यताएँ विकसित और पृष्पित हो चुकी थीं । 

ब्रिटेन-वासियों के संबंध में सिसरो का मत था कि वे अपनी जन्मजात 
मूखंता के कारण दास बनाने थोग्य भी नहीं थे । रोमन लोगों की दृष्टि में 
जमेन इतने बबंर थे कि वे किसी भी प्रकार की उच्च स्तर की सभ्यता विकसित 
नहीं कर सकते थे । जब आज की विकसित जातियों की यह स्थिति थी तब 
मध्य-श्रमरीका के इंडियन अपनी सुविख्यात माया सभ्यता विकसित कर चुके 
थे। गोरी जातियों ने सभ्यता के जिन रूपों का विकास किया है, वे संसार की 
अन्य सम्यताश्ों की देन से संपूर्णत: अप्रभावित नहीं हैं। केवल इसी आधार पर 
किसी प्रजाति-विशेष की उच्चता प्रमाणित नहीं की-जा सकती । 

संसार की भिन्‍न-भिन्‍न प्रजातियों में शारीरिक अंतर तो होते ही हैं। यह 
भी हो सकता. है कि उनमें कतिपय बौद्धिक एवं मानसिक अंतर भी हों, किन्तु 
ये अंतर इतने कम होते हैं कि वातावरण और संस्क्रति को प्रभाव उन्हें निर्मूल- 
प्राय कर सकता है। इसी कारण यूनेस्को के तत्त्वावधान में प्रजाति-संबंधी 
अ्रदनों पंर विचार करने के लिए बुलाये गए विशेषज्ञ-सम्मेलन ने प्रजातिवाद के 
विषाक्त प्रभावों को दूर करने के लिए उसके वैज्ञानिक सत्य पर निर्णयात्मक 
हंग से प्रकाश डाला है, और इसके संबंध में प्रचलित अंध-विश्वासों और 
आँतियों को दूर करने का यत्न किया है । 


पाँच 
मानव : संस्कृति-निर्माता 


नृतत्व की शास्त्रीय दृष्टि से संस्कृति की परिभाषा करते हुए यह कहा 
जा चुका है कि वह परिसर का मानव-निर्मित भाग है। संस्क्ृति-निर्माण की 
क्षमताएँ मानव को प्रकृति से मिली हैं, परल्तु संस्कृति स्वयं संपूर्णतः मानव की 
रचना है। इस नैसगिक क्षमता के उपयोग से मानव ने अपने जीवनयापन 
. की प्रणाली को अन्य जीवधारियों की जीवन-प्रणाली से भिन्‍त रूप में विकसित 
किया है। संस्कृति-निर्माता होने का गौरव जीव-जगत्‌ में केवल भानव को ही 
प्राप्त है । 
मानव संस्कृति का विकास कैसे कर सका ? संस्कृति-निर्माण की मानवीय 
क्षमता का रहस्य संभवतः उन पाँच प्राकृतिक वरदानों में निहित है जिनके 
सम्मिलित उपयोग से मानव ने अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण जटिल संस्कृतियाँ विकसित 
की हैं । 
. प्रकृति के वे पाँच वरदान निम्न हैं 
१? मानव की सीधे खड़े हो सकने की क्षमता । 
२. मानव के हाथों की 'रचना, विशेषकर उनका स्वतंत्रतापूवक घुमाया 
जा सकना और उनसे वस्तुओं को पकड़ सकने की योग्यता ,। 
, मानव की तीक्षण एवं केन्द्रित की जा सकने वाली दृष्टि । 
४. मानव का ताकिक तथा कार्थ-कारण सम्बन्ध स्थाप्रित कर सकने में 
सक्षम मस्तिष्क । 


न 








५. मानव की भाषा के माध्यम से विचारों के आदान-प्रदान की झंक्ति) ...... 


सीमित परिमाण में पैरों के बल खड़े हो सकने की क्षमता, कतिपथ 
विद्ञाल वानरों में भी दीख पड़ती है, परन्तु उसका पूर्ण विकास केवल मानव 
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में हुआ है। इस क्षमता के उपयोग के सांस्कृतिक परिणाम अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। 
सीधे खड़े होने तथा इसी स्थिति में चलने-फिरने के कारण मानव की शरीर- 
. रचना में कतिपय उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। इसके कारण मानव की आत्म- 

रक्षा करने की योग्यता बहुत बढ़ गई । शत्रुओं से बचने के लिए वह केवल 
परों के बल भाग सकता था, और उसके हाथ रक्षा के अन्य उपायों के लिए 
स्वतंत्र रहते थे । इस क्षमता के उपयोग से एक ओर तो मानव ने अपनी रक्षा 
की ओर दूसरी ओर प्रक्ृति पर अपने नियंत्रण और अधिकार में वृद्धि भी 
की । झ्रावागमन के उत्तरदायित्व से मुक्त मानव के हाथ एक विशेष दिशा में 
विकसित हुए | साथ ही सीधे खड़े होने वाले मानव की मस्तिष्क-रचना में भी 
कतिपय महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए । संभवत: यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 
अपने मस्तिष्क और हाथों के सम्मिलित उपयोग से मानव ने अपनी संस्कृति 
का विकास किया है। 

इसी भाँति मनुष्य के स्वतंत्रतापृवक घुमाएं जा सकने वाले हाथ भी 
उसके लिए बहुत उपयोगी थे । वे सुरक्षा के साधन होने के अतिरिक्त प्रकृति- 
विजय के अभियान में मानव के सबसे अधिक शक्तिशाली शस्त्र थे। मानव के 
हाथों में स्वतंत्रतापूवक घुमाए जा सकने की क्षमता और ग्रच्छी पकड़ यदि न 
होती तो यह कह सकना कठिन है कि उसने अपने मेधावी मस्तिष्क के रहते 
हुए भी अपनी संस्कृति, विशेषकर उसके भौतिक पक्षों का विकास करने में 
कितनी सफलता पाई होती । 

मनष्य अपने हाथों से जो कर सका उसमें उसकी तीक्षण तथा केन्द्रित. की 
जा सकने वाली दृष्टि का योग भी उल्लेखनीय रहा है। दृष्टि और हाथ के 
कार्य में तारतम्य स्थापित करने की क्षमता यदि मानव में न होती तो संभवत: 
उसकी सांस्कृतिक सृष्टि के अनेक सूक्ष्म उपादान विकसित ही न हो सकते । 

: संस्कृति-निर्माण के क्षेत्र में संभवतः मानव का सबसे प्रमुख बल रहा 
है उसका मेधावी मस्तिष्क । मानवीय मस्तिष्क की दो उल्लेखनीय क्षमताएँ 
हैँ---तक द्वारा कार्य-कारण संबंध स्थापित करने की शक्ति और अपनी ग्राह्म 
शबित द्वारा विचारों तथा क्रिय)ओं को स्थायित्व दे सकने की योग्यता । दूसरे 
शब्दों में, मनष्य के मरितष्क ने न केवल उसे झाविष्कार-शवित दी है, वरन्‌ 

“““--उद्च आरिष्कृत विचारों और क्रियाओं को स्थायित्व दे सकने की क्षमता भी 
प्रदात की है। 

.... यदि मानव के पास वाणी अथवा भाषा की शक्ति न होती तो उसके 

.  “आविष्कारों का विस्तार एंव प्रसारं अत्यन्त सीमित हो जाता। जिस झाइचयें- 


रॉ 


मानव : संस्कृति-निर्माता ऊपर 


जनक गति से उसके आविष्कारों का प्रसार मानवीय धरातल पर हुआ है उसका 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कारण मनृष्य की भाषा-शक्ति है। भाषा के माध्यम 
से मानवीय विचार और क़ियाएँ विस्तार पाने के अतिरिक्त मौखिक परम्परा 
का रूप ग्रहण कर स्थायित्व भी पाती हैं । 

यदि भनुष्य मेंधावी मस्तिष्क का स्वामी न होता और उसे वाणी की 
शक्ति प्राप्त न होती तो वह अपनी वे दो विशेषताएँ विकसित न कर सकता 
जिनका उसकी. संस्कृति के निर्माण, विकास, परिमा्जन तथा बरिस्तार में बड़ा 
योग रहा है । उसकी ये शक्तियाँ हैं : 

१. बोधगम्य प्रतीकों का निर्माण । 

२. शब्द-शक्ति द्वारा इन प्रतीकों का प्रसार । 

मानव-संस्कृति के प्रत्येक पक्ष में प्रतीकों का व्यवहार होता है। बीज- 
गणित में व्यवहृत प्रतीकों और संस्क्रति के विभिन्‍न पक्षों में उपयोग में आने 
वाले प्रतीकों में कोई ग्रुणात्मक श्रन्तर नहीं है। यह निश्चित है कि यदि मनुष्य 
के मस्तिष्क में प्रतीक निर्माण कर सकने तथा उनके श्रर्थों को ग्रहण करते की 
शक्ति न होती, और वह उन्हें भाषा के माध्यम से बोधंगम्य न बना सकता, 
तो उसकी संस्कृति अपेक्षाकृत अंविकसित ही रह जाती । > 

मानव ने अपनी इन क्षमताओं का उपयोग किन दिल्लाओं में किया है ? 
संस्क्रति के उपादान मानवीय जीवन के किन पक्षों की प्रक्रियाओं को संयोजित 
करते हैं ? बा र 

संस्कृति की संयोजना एक त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत की जा सकतीः है : 





मानब <--->+-3जे मानब .. , 6... 
(व्यक्ति भौर संघूह) .. 
संस्कृति के अन्तर्गत तीन भिन्‍न धरातलों के मानवीय व्यवहार-प्रकारों 


७६ मानंय और संस्कृति 


की समग्रताएँ आती हैं। एक ओर मानव और प्रकृति के पारस्परिक सम्बन्ध 
हैं। मानव को प्रकृति के उपादानों से न केवल अपनी रक्षा करनी पड़ती है, 
वरन्‌ उनसे जीवनोपयोगी तत्वों की उपलब्धि का संगठन भी करना पड़ता है ।. 
सुरक्षा के लिए बह ग्रीष्म, शीत, वर्षा श्रादि से बचाव के उपाय सोचता है। 
भोजन और जल, जो उसके जीवन की अनिवार्य आ्रावश्यकताएँ हैं, उसे प्रकृति से 
ही मिलते हैं । दैनिक जीवन की अनेक प्राथमिक और गौण आवश्यकताओं की 
पूर्ति भी वह प्रकृति के उथादानों से करता है। आथिक संगठन तथा भौतिक 
संस्कृति बहुत बड़े अंश में 'मानव+--->अकृति' संबंधों की संघटना पर आधारित 
रहते हैं । 

दूसरी ओर मानवीय धरातल पर संबंधों का संघटन आवश्यक होता है । 
ये संगठन व्यक्तिगत होते हैं. और सामूहिक भी । मानव*+-->मानवर! संबंधों 
की सुनिश्चित श्रायोजना के बिना सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में भ्रराजकता 
आने का भय रहेगा। इस प्रकार के संबंधों की योजना से ही समाज-व्यवस्था 
घिकसित होती है, जिसका प्रत्येक संस्कृति में होना अनिवार्य है। 

तीसरी ओर मानव को अदृश्य जगत्‌ की उन शक्तियों से भी समभोता 

करना पड़ता है, जिनके संबंध में उसकी कार्म-कारण बुद्धि उसकी बहुत भधिक 
सहायता नहीं करती। कल्पना और विश्वास से वह इन शक्तियों की स्थापना 
करता है, और उन्हें यथार्थ के रूप में स्वीकार कर लेता है। 'मानव#+-“+>े 
श्रदृशय शक्तियाँ' धरातल के संबंध धर्म, जादू, श्रादि के रूप में संस्कृति के 
आवश्यक अंग बन जाते हैं । 

अपनी आयोजना और आविष्कार-शक्ति से मानव जीवन के इन पक्षों 
के संबंध में मान्यताएँ, संबोध और व्यवहार-प्रकार विकसित करता है। इनकी 
समग्रता को ही संस्कृति की संज्ञा दी जाती है । 


ह्ठः 


संस्कृति : शास्त्री परिभाषा 


संस्कृति शब्द का प्रयोग, उसके पर्याययाची अंग्रेजी शब्द 'कल्चर' की भाँति, 
अनेक श्रथों में होता है। सामान्यतः सुसंस्कारों की योजना को संस्कृति मान 
लिया जाता है, और इस अर्थ में ऐसे व्यक्ति अथवा संमूह, जिनकी जीवँन- 
विधि में सुसंस्कारों का भ्रभाव होता है, संस्कृतिविहीन समभे जाते हैं। नृतत्व॑ 
की शास्त्रीय दृष्टि जीवन-विधियों का तुलनात्मक दृष्टि से ग्र॒ण्रात्मक मूल्यांकन 
नहीं करती । वह अधिकांशतः जीवन के तथ्यों को मूल्यविहीन संदर्भ में ग्रहण 
करती है। अतः किसी व्यक्ति अथवा समूह की संस्कृति का मापदंड उसका 
ज्ञान, साहित्य, संगीत श्रथवा कला से प्रेम, या व्यवहार के सुसंस्कारों को नहीं 
माना जा सकता । इतिहासकारों ने संस्क्ृति को किसी समूह या देश के विशेष 
कलात्मक अथवा बौद्धिक विकास के रुप में ग्रहण! किया है। जीवन के ये पक्ष 
निःसंदेह संस्कृति के प्रंग हैं, परन्तु नृतत्व की वैज्ञानिक दृष्टि विशेष विकासों के 
अतिरिवंत सामान्य -व्यवहार-प्रकारों को भी संस्कृति का अ्रविभाज्य अंग मानती 
है। संसार की विकसित और महान सभ्यताएँ संस्कृति के एक रूप का प्रति- .. 
निधित्व करती हैं, परन्तु आस्ट्रेलिया के आदिवासी, जिनकी भौतिक संस्कृति . 
अत्यधिक अल्प-विकसित है, किसी प्रकार भी संस्कृतिविहीन महीं माने जा 
सकते।.... द 
संस्कृति नृतत्व का एक मूलभूत संबोध है। उसका उपयोग इस विज्ञान - 
में एक विशिष्ट अर्थ में होता है। सीखे हुए व्यवहार-प्रकारों की उस खंमग्रेता 
को, जो किसी समूह को वेश्िष्ट्य प्रदान करती है, संस्कृति की संशा दी जा 
सकती है। दूसरे शब्दों में, किसी समूह के ऐतिहासिक विकास में जीवनयापन 
के जो विदिष्ट प्रकार विकसित हो जाते. हैं, थे ही उस समूह की संस्कृति हैं । 





छ्द्र मानव झोर संस्कृति 


संस्कृति के कुछ पक्ष अभिव्यक्त श्रौर कुछ पक्ष अनभिव्यक्त होते हैं, भौर उनमें 
बौद्धिक और अबौद्धिक दोनों प्रकार के तत्त्वों का समावेश रहता है। संस्कृति 
सम्पूर्ण समुह््‌ तथा उसके विशिष्ट अंगों के व्यवहार-प्रकारों की योजना निश्चित. 
करती है । उसके माध्यम से व्यक्ति तथा विशिष्ट समूह यह जान सकते हैं कि 
उनके कौनसे व्यवहार और कार्य समाज को मान्य और स्वीकार्य हैं, कौनसे 
नहीं | यद्यपि संस्कृति के रूप---अंतरंग और बहिरंग--में अनिवायेतः परि- 
वतन होते रहते हैं, समय की सीमित अवधि में उसके रूप में इतनी स्थिरता 
अवश्य होती है कि उसके गठन का वर्णव और विश्लेषण किया जा सके । 

निम्नलिखित मान्यताएँ संस्कृति के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करने में 
सहायक होंगी : 

१. संस्कृति मातव-निर्मित है। मनृष्य संस्कृति के निर्माण और उसे ग्रहण 
कर सकने की योग्यता के साथ उत्पन्न होता है, संस्कृति के साथ नहीं । 

२. मनुष्य संस्कृति को सीखकर अपनाता है। उसमें ऐसी योग्यता 
होती है कि वह इन सीखे हुए संस्कृति-तत्त्वों में से अधिकांश को स्थायित्व दे 
सकता है । परम्परा उन्हें भूतकाल से वर्तमान में लाती है और भविष्य तक ले 
जाती है । 

. ३. संस्कृति व्यक्ति-मात्र अथवा थोड़े-से ही व्यक्षितयों की वस्तु नहीं 
होती, उसका विस्तार व्यापक और सामाजिक होता है । संगठित समूह में रहने 
वाले मानव उसे अपनाते हैं। सामाजिक दबावों के कारण उसके रूप में एक 
प्रकार की स्थिरता बनी रहती है। अनेक संस्कृतिजनित व्यवहार-प्रकार 
समूह की जीवन-विधियों की छाया-मात्र होते हैं । 

४, वर्णित रूप में संसक्षति सामाजिक यथार्थ पर आश्रित एक आदर्श 
चित्र होती है। समाज के .जीवत में जो विचार और व्यवहार-प्रकार लक्षित 
होते हैं, उनके आधार पर हम उन नियमों और सिद्धान्तों को शाब्दिक रूप देने 
का यत्न करते हैं जिन पर वह विशिष्ट संस्कृति आश्रित रहती है । 

५. संस्कृति तुष्टिदायिनी होती है। उसके संगठन का एक महत्त्वपूर्ण 
उद्देय मानव की प्राणी-शास्त्रीय प्रेरणाओं और आवश्यकताश्रों की पूति के 
साधन उपलब्ध करना होता है.। भूख-प्यास, योन-इच्छा तथा आत्म-महत्ता 
की. अभिव्यक्ति और स्वीकृति, मानव की इन तीन महत्त्वपूर्ण शारीरिक- 


.. मोनसिक आवश्यकताशों की नियसित पूति की योजना प्रत्येक संस्कृति में पाई 
. .. जाती. हैं । 


६ मानंव और समाज की प्राणी-शास्त्रीय, परिसरीय और ऐतिहासिक 


संस्कृति : गास्त्री य परिभाषा छह 


आवश्यकताओं से संस्कृति का रूप प्रभावित होता है और इनमें होने वाले 
प्रत्येक महत्त्वपूर्ण परिवर्तत के साथ ही संस्कृति के गठत में भी परिवर्तन होता 
है। वातावरण के प्रति मानव के बदलते हुए दृष्टिकोण तथा परिवर्तित होती 
शारीरिक और भानसिक माँगों के परिणामस्वरूप संस्कृति के रूप में भी परि- 
वर्तन होता है । संस्कृति में, नई आवश्यकताओं के अनु कूल, अपने-आप के ढाँचे 
में परिवर्तन कर सकने का ग्रुण होता है । 

७. संस्कृति में संतुलन और संगठन होता है। उसके विभिन्‍न पक्षों और 
तत्त्वों के अंतरावलंबन के कारण ही उसके गठन में यह संतुलन आता है। 
संस्कृति की रचना में पाई जाने वाली इसी विशेषता के कारण यह देखा जाता 
है कि संस्कृति के एक पक्ष में होने वाले परिवतेनों का अल्पाधिक प्रभाव उसके 
दूसरे पक्षों पर भी होता है । 

८. संस्कति की रचना-दली ऐसी होती है कि उसके विभिन्‍न पक्षों का 
वर्गीकरण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। आविष्कार और निर्माण-क्रियाएँ, 
आधिक संगठन, समाज-योजना, धर्म झादि संस्कृति के प्रमुख अंग हैं, जो परस्पर 
श्रंतरावलंबी होते हुए भी, कतिपय अंशों में अपना स्वतंत्र अ्रस्तित्व रखते हैं । 

: ९. संस्कृति जड़ और स्थिर नहीं होती, गतिशीलता उसकी एक उल्लेख- 
नीय विशेषता है। उसके स्वरूप, प्रक्रियाओं तथा उसके गठन में होने वाले 
परिवतेतों में एक नियम-बद्धता दिखाई पड़ती है, जिसके कारण समाज-विज्ञान . 
की अध्ययन-प्रणाली द्वारा उसका विवेचन और विश्लेषण संभव होता है | 

१०. संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की पूर्ण पृष्ठभूमि में अपना 
स्थान पाता है, और संस्कृति के द्वारा उसे जीवन में रचनात्मक संतोष के साधन 
उपलब्ध होते हैं । 

: “संस्कृति-तत्त्वों तथा संस्कृति तत्त्व-समूहों की वेशिष्ट्यपूर्ण योजना से संस्कृति _ 
का निर्माण होता है। इंस संस्कृति का प्रसार जिस क्षेत्र में पाया. जाता हैं, 
उसे संस्क्ृति-क्षेत्र कहते हैं। एक संस्कृति में कई उप-संस्कृतियाँ और इसे 
उप-संस्कृतियों में भी कई स्थानीय संरकृतियाँ हो सकती हैं । संस्कृति 
के भौगोलिक विस्तार तथा उसके बाह्य आवरण से कहीं अधिक महत्त्व- 


पूर्ण है उसके आंतरिक संगठन तथा उसकी प्रेरक शक्तियों का अध्ययन, क्योंकि... 


निर्जीव संस्कृति-तत्त्व-समूह इन्हीं प्रेरणाओं से अनुप्राणित होते हैं। - प्रत्येक 


संस्कृति के अपने मल्य और आदझो होते हैं। भ्रनेक संस्कृतियों में एकंथा 


अधिक प्रेरक सिद्धांत होते हैं, जो संस्कृति के प्रत्येक पक्ष के मठन तथा उनके. . 


अन्तरावलंबन की योजना निश्चित करते हैं। इन प्रेरक सिंद्धांतों को प्रभाव. 


द््० मानव और संस्कृति 


ऐसे समाजों के जीवन और संस्कृति के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग पर देखा जा सकता 
है। प्रत्येक संस्कृति में सशक्त प्रेरक सिद्धांतों का पाया जाना अनिवार्य नहीं 
है, परल्तु प्रेरक मान्यताएँ हमें संसार की प्रायः हर संस्कृति में मिलेंगी। ये 
मान्यताएं अनेक प्रकार की होती हैँ । उनमें से कुछ अनिवार्य होती हैं । समाज 
का प्रत्येक भाग उनसे प्रभावित होता है तथा उनके अनुकूल अपने जीवन की 
योजना बनाने को बाध्य होता है। वैकल्पिक प्रेरक मान्यताओं में कुछ श्रनिवार्य 
न होते हुए भी बहुमान्य होती हैं, और बहुमान्य होने के कारण अधिक 
संम्मानित होती हैं। कुछ मान्यताएँ सम-मान्य होती हैं और उनमें से किसी भी 
एक का निर्वाचन व्यक्ति कर सकता है। भ्रन्त में एक श्रेणी ऐसी प्रेरक 
मान्यताओं की भी होती है जो 'सीमित' होती हैं और जिनका प्रसार और 
प्रभाव समाज के खंड या अंशमात्र तक सीमित रहता है। कुछ प्रेरक मान्यताएँ 
समाज-घोषित होती हैं और कुछ समाज की प्रक्रियाश्रों में लुप्त । उनके रूप में 
भिन्‍नता होती है, उद्देश्य में नहीं। उतका पहला उद्देश्य होता है कुछ विशेष 
प्रकार के व्यवहारों पर नियंत्रण; दूसरा, समाज में विशेष श्रेणियों के ऐसे कार्यों 
को समर्थन देना, जो या तो स्पष्ट रूप से समाज-स्वीकृत हैं या जिनको समाज 
की मौन स्वीक्षति प्राप्त है। ये आदर मूल्य, प्रेरक सिद्धांत और प्रेरक मान्यताएँ 
संस्कृति के जीवन-तत्त्व की भाँति रहती हैं और उसके बाह्य उपकरणों को 
सम्बद्ध कर उन्हें अनुप्राणित करती हैं । 


९ 


मानव ओरे प्रकृति _ 


मा० सं०---६ 


एक 
मानव ओर परिसर 


मानव के जीवन और संस्कृति के प्राय: प्रत्येक पक्ष में प्रकृति और परिसर 
का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। समाज-विज्ञान, समाज-दर्शेन तथा 
प्रकृति-विज्ञान के कुछ विद्वानों का तो यह मिह्चित मत रहा है कि परिसर का 
सार्वभौम प्रभाव मनुष्य के जीवन की पूर्ण रूपरेखा ही निश्चित कर देता है, और 
विभिन्न मानवन्समुदाग्रों में पाई जाने वाली सांस्कृतिक तथा मानसिक भिन्नताएँ 
उनकी भौगोलिक तथा! प्राकृतिक स्थिति के अंतर के अध्ययन से भली भाँति समझी 
जा सकती है । संभवत: यह सिद्धान्त वास्तविकता से उतनी ही दूर है जितना कि 
जन-साधारण का यह साभान्‍्य अंध-विश्वास कि 'ऱत' में अपने कुछ विशेष गुण 
होते हैं जो क्रमशः भूत और वर्तमान की शारीरिक तथा बौद्धिक परंपरा को भविष्य 
में भी बनाए रखते हैं। आधुनिक काल में सानव और प्रकृति के पारस्परिक संब्रंधों 
के ज्ञो नुतत्व-शास्त्रीय तथा समाज-शास्त्रीय अध्ययन हुए हैं उनसे यह स्पष्ट रूप से 
प्रमाणित हो चुका है कि समान प्राकृतिक परिस्थितियों और वातावरण में रहने 
वाले मासव-समुद्रायों में भी अन्तेक मूलभूत सांस्कृतिक भिन्नताएँ संभव हैं । आस्ट्रे- 
लिया के दक्षिण-पूर्वी भाग में पहले शिकार और खाद्य-संकलून करने वाली जातियाँ 
ही रहती थीं, किन्तु अब उसी क्षेत्र में सफलतापूर्वक कृषि तथा पशु-पालन करने 
वाले यरोपीय समदाय बस गए हैं। एरीज़ोना में पहले खाद्य-संकलन तथा अब 
प्रमुख रूप से पशु-पालन करने वाले नवाहो, नदियों की बाढ के पानी से खेती करने 
वाली होषी जाति के सदा से समवर्ती रहे है । 

पञ्च-पक्षी तथा वक्ष आदि प्रायः पर्ण रूप से अपने जीवन के लिए प्रकृति 
तथा वातावरण पर अवलंबित रहते हैं, किन्तु मनुष्य अपनी आविष्कारं- 
शक्ित, सं चित अनुभव, अन्य समुदायों के ज्ञान से लाभ उठा सकते की क्षमता तथा 


च्ड मानव और संस्कृति 


सुगमतापूर्वेक स्थान-परिवर्तन कर सकने की योग्यता के कारण अपने जीवन की 
परिस्थितियों को अपने प्रयासों द्वारा परिवर्तित कर सकता है। इसी कारण 
अपने जीवन में वह पूर्ण रूप से प्रकृति का दास नहीं होता । किन्तु मनुष्य के साधनों 
और प्रयासों की अपनी सीमाएँ होती हैं, और विज्ञान के आधुनिक तंत्रों से अपरिचित 
प्राथमिक मानव प्रकृति की सबलू शक्तियों से प्रत्येक क्षेत्र में युद्ध नहीं कर सकता । 
संसार के कुछ क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ सामान्य सामाजिक 
जीवन प्राय: असंभव होता है । हिम प्रदेशों में रहने वाले एस्किमो, मध्य आस्ट्रेलिया . 
के जलहीन मरुस्थलों के वासी अथवा कल्हारी के रेगिस्तान में बसने वाले बुशमेन, 
ये सब भौगोलिक साधनों की सीमाओं तथा जलवायु के कठोर रूप को अपने 
प्रथत्नों से पराजित नहीं कर सकते । परिस्थितियाँ इन्हें एक विशिष्ट ढंग का 
जीवन-यापन करने के लिए विवश कर देती हैं, और इस तरह इनकी जीवन- 
दृष्टि और संस्कृति का निर्माण मुख्य रूप से प्रकृति ही करती है। जीवन का भौतिक 
आधार प्रकृति ही निश्चित करती है, यद्यपि मानव के प्रयत्न उसमें महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन कर सकते में समर्थ होते हैं। हिम प्रदेश में रहने वाले समूहों को कठिन 
शीत से बचने के लिए विशेष प्रकार के स्थायी घर बनाने पड़ते है । इसके विपरीत 
जलहीन अनुव॑र मरु-प्रदेशों में रहने वाले समुदायों को अपने अस्थिर जीवन के 
कारण अस्थायी कृटियों में ही अपना पूरा जीवन बिताना पड़ता है। जीवन की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन मनुष्य को प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं और उसके 
भोजन, वेश-भूषा तथा जीवन की अन्य भौतिक आवश्यकताओं का बहुत बड़ा अंश 
उसे अपने क्षेत्र में सुगमतापूर्वक मिल सकने वाली वस्तुओं से प्राप्त करना पड़ता 
है । हिम-प्रदेश के एस्किमो बस्त्रों के स्थान पर चमड़े का उपयोग करते हूँ, 
टाहिटियन लोग वेल्कल बस्त्रों का प्रयोग करते हैं और कूछ अन्य क्षेत्रों में घास 
से बने हुए. परिधानों का उपयोग होता है । 

अपने देनिक जीवन में मनुष्य साधारणतः उन्हीं खाद्य-पदार्थों का उपयोग 
करता है जो उसके क्षेत्र की भूमि और जलवायु में पैदा होते हैं या सरलतापूर्वक 
उत्पन्न किये जा सकते हैं। इन भौगोलिक तथा प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव 
मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन पर भी पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अनिद्चिचत 
होती है और जहाँ के निवासी सामान्यतः कृषि पर अपनी जीविका के लिए अवलंबित 
रहते हैं, समय पर तथा उचित मात्रा में वृष्टि के लिए धार्मिक कृत्य करना वहाँ 
के सांस्कृतिक जीवन. को एक,अंग बन जाता है। आधुनिक सभ्यता के अस्थ्रों 
से सुसज्जित अपेक्षाकृत विकसित मानव-समुदाय प्रकृति पर अनेक रूप से अपना 
“ अधिकार करते जा रहे हैं, किन्तु अनेक नेसगिक सीमाओं से बद्ध प्राथमिक मानव 


मानव और परिसर ष्भ्‌ 


को परिस्थितियों से विवश होकर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से अतेक क्षेत्रों में प्रकृति 
का दासत्व स्वीकार करना पड़ता है। प्राथमिक मानव ने भी अपने संस्कृति के 
संकुचित दायरे में अपना सीमित विज्ञान, यंत्र कछा तथा जीवन की आवश्यकताओं 
की पूर्ति को एक विशिष्ट ढंग से विकसित करने का प्रयत्न किया है। अपने इसी 
ज्ञान तथा कौशल से वह प्रकृति से जीवन की आवश्यकताएँ---खाद्य, वस्त्र, 
आश्रय आदि--प्राप्त करने का प्रयास करता है और यदि संभव होता है तो इन 
आवश्यकताओं से कुछ अधिक अजित कर जीवन के आमोद-प्रमोद के साधनों 
में वृद्धि करना चाहता है । 

किसी भी अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य होता है समुदाय की आवश्यकताओं 
तथा परिसर की प्राकृतिक सम्पत्ति में संतुलन बनाए रखना । सामान्यतः ये 
आशिक संगठन तीन प्‌रक सिद्धान्तों पर आश्रित रहते हैं जिन्हें हम भौतिक , 
औपचारिक' तथा मनोवेज्ञानिक' सिद्धान्त कह सकते हैं । 

इनमें से प्रथम सिद्धान्त मानव और वातावरण के संबंधों तथा मानवीय 
संस्कृति के भौतिक आधार--भौतिक संस्कृति--से संबंधित है । परिसर से क्या 
मिल सकता है ? किन साधनों और क्रियाओं से मानव इन उपयोगी वस्तुओं 
को प्राप्त करता है ? किन क्रियाओं से उनके स्वरूप को बदलता है ? इस प्रकार 
के प्रश्नों के उत्तर इस सिद्धान्त के अंतगत है । 

समूह का संगठन, आर्थिक प्रक्रियाओं का संचालन, श्रम-विभाजन, सामूहिक 
जीवन में व्यक्ति के आ्थिक उत्त रदायित्व तथा कतंव्य आदि समस्याओं का समाधान 
औपचारिक सिद्धान्त की परिधि में आता है। | 

मनोवज्ञानिक सिद्धान्त श्रादि-पंस्कृतियों के आशिक मूल्य निर्धारित करता 
है तथा आ्िक संस्थाओं के प्रति जन-साधारण का मूलभूत दृष्टिकोण निश्चित 
करता है। 

इंन तीन सिद्धान्तों के अतिरिक्त ऐतिहासिक सम्पर्क तथा संयोग का उल्लेख 
भी आवश्यक है। अनेक बार संयोगवद् भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के छोंग एक-दूसरे 
के सम्पर्क में आते है और संस्क्ृति-तत्त्वों का आदान-प्रदान करते है । 

जीवन-यापन के साधनों के आधार पर प्राथमिक संस्क्ृतियों के अनेक वर्गी- 
करण किये गए हैं। परिसर में उपलब्ध खाद्य-सामग्री तथा समाज के ढाँचे और. 
आश्िक आदरशों मे जो पारस्परिक संबंध हैं उसके आधार पर सर्वेदेशीय-सरवंकालीन, 
सिद्धान्त निदिचत करना कठिन है। यह सच है कि शिकार करने वाले समुदाय 
सघन वनों में छोटे-छोटे दलों में एक-दूसरे स्रे काफी दूरी पर रहते हैँभौरबंड़ी . 
तेजी से स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। इसके विपरीत कृषि, करने वाले 


८६ मानव और संस्कृति 


समुदाय बड़े और स्थायी गाँवों में रहते है और चल और अचल संम्पत्ति के कारेणें 
उनके सामाजिक संबंधों में भी स्थायिंत्वं रहता है। सामान्य रूप से उनके संबंध 
में इतना तो कहा जा संकता है, परन्तु परिसर और जीविका-साधने के आधार- 
मात्र पर उनकी संस्कृति के संबंध में अधिक कुछ कहना अनुचित होगा, क्योंकि 
संस्क्ृतियों का विशिष्ट स्वरूप अनेक जंटिल कारकों तथा ऐतिहासिक संयोंगों 
से निश्चित होता है । 

आदि-्संस्कृतियों में आर्थिक मूल्य भिन्न प्रकार के होते है । यह आवैईयके 
नहीं है कि जो सिद्धान्त तथा प्रक्रियाएँ विकसित संस्क्ृतियों के लिए आदर्श हैं वें 
आदिस्सस्कृतियों को भी उसी रूप में स्वीकार हों। उदाहरणाथे, द्रोब्राइण्ड द्वीपों 
के निंवांसी अभी भी परंपरागत ढंग से छोटी-छोटी तौकाओं में समूह बनाकर 
मछली मारने जाते हैं, यंच्ेषि ये रॉपीय जातियों से सम्पक की आज की नई स्थिति 
में उतने ही या उससे भी.कंम॑ परिश्रम से मोती की सींपे मिकालकर वे अपनी आये 
में ब्रीस गुनी वृद्धि तक कर संकते हैं। न्यू गिनी के वांसी कई माह के परिश्रम 
से अजित धन को एक-दो दिन में ही अपने संबंधियों को भेंट-उपेंहार आदि देकर 
या सस्ते चमकंदार गहने खरीदकर समाप्त कर देते हैं। उत्तर अमरीका के उत्तर- 
पश्चिम तट के कई इंडियन समूंहों में, विशेषकर हैदा समूंह में, पॉटलेश' नामक 
प्रथा का प्रचलन है, जिसके अनुसार वे वे्षों के परिश्रम से प्राप्तं अत्यंत मूल्यवान 
सम्पत्ति की जान-बूफ्कर कैंवेे इसलिए मण्ट कर देंते हैं कि जन-साधांरण की 
दृष्टि में उनके विरोधियों की अपेक्षा उन्तका सम्मान अधिक बेंढे जाँय । 

अनेक संस्कृतियाँ ऐसी भी है जिनमें मनुष्य पंरिश्रमपूवक खाद्य का संकलन 
तो करता हैं; किनत्‌ उसकां उपभोग स्वयं न कंरं उसे अपने सम्बन्धियों अथर्वां समूह 
के प्रंधानों में बाँट देता है। अन्य कुंछ संस्क्ृतियों में व्यक्ति अपने उत्पांदित खाद्य 
का सर्वोत्कृष्ट अंश सव-प्ताधारण को दिखाने के लिए घरों के विशेष भाग में 
अंभिश्चित कोलछ के लिए रख देते हैं और उसके सड़ने या नष्ट होने तके उसे' 
वहाँ से नहीं उंठाते । यह निश्चित है कि इस प्रदर्शन के लिंए उन्हें अपनी देनिक 
आवद्यकताएँ सीमित करनी पड़ेती हैं, और इस विनाशकारी प्रदंशेन में उनके 
श्रम द्वारां प्राप्त फल के पर्याप्त अंश व्यथ ही नष्ट ही जाता है। इसी तरह -: 
कई प्राथमिंक संस्कृतियाँ में परिवार वर्षों तक परिश्रम करे और प्र॑येंट्ल॑पूंवेक 
अपनी आंवर्यकंताओं कौ कम करके धन का संचेय करंते हैं, और अंते में 
विशाल जातीय भोंजों मैं दो-चार दिले में हीं इस संचिते धरने का व्यय कर देते 
हैं । इन भीजों से उन्हें किसी भी प्रेकारे के आर्थिक लाभ की आशा नहीं 
रहेती । इनकें द्वारी वें केवेें सामाजिक सम्मान, गप्त सर्मिति कौ. 


सासव और परिसर घ्छ 


सदस्यता, विदेष मंत्र या औषधि का नुस्खा, विशेष वेश-भूषा, आभूषण या झस्त्र 
चारण करने का अधिकार आदि ही प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक सभ्यता के 
आशिक मूल्यों की दृष्टि से यह संचित धन का अपव्यय ही माना जायगा। 
यह भी कहना आवश्यक है कि अनेक आदि-संस्क्ृतियों में जन्म, विवाह, मरण 
आदि के अवसरों पर आवश्यकता से अधिक व्यय किया जाता है। 

आदि-संस्क्ृतियों में जीवन के विभिन्न पक्ष एक-दूसरे से अविभाज्य रूप से 
संबंधित रहँते है। इसीलिए हम ऐसी संस्कृृतियों में जीवन के आर्थिक पक्ष को सामा- 
जिक अथवा धामिक पक्षों से सूगमतापृर्वक अलग नहीं कर सकते । आशिक कज़्ियाएँ 
धामिक विश्वासों, सामाजिक लोकाचार तथा अन्य रीति-रिवाजों में इस तरह॑ 
घुल-मिल जाती हैं कि उनके वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हमें आदि- 
वासियों के पूणं जीवन और संस्क्ृति को एक इकाई मानकर ही उस पर 
विचार करना चाहिए । 


ता 


दो 
आर्थिक संगठन 


मानव और पंरिसर के पारस्परिक संबंधों की सामान्य विवेचना करने के 
बाद, आदि-संस्कृतियों में आथिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों का संक्षिप्त विश्लेषण 
करना आवश्यक है । 

भोजन प्राप्त करने अथवा उत्पन्न करने के ढंगों के आधार पर आथिक 
संगठन के चार मुख्य स्तर हमें इन संस्क्ृतियों में मिलते है । वे स्तर निम्न हैं : 

१. संकलन-आखेंटक स्तर । 

२, पशु-पालन स्तर । 

३, कृषि-स्तर । 

४, शिल्प-उद्योग स्तर । 

इनमें से प्रथम स्तर में मानव भोजन का उत्पादन नहीं, संकलन करता'* है ? 
यह सच है कि उसे भोजन--कंद, मूल, फल, वनों में उत्पन्न अन्न, शिकार, मछली 
आदि--की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किन्तु उसके प्रयत्न संकलन 
के होते हैं, उत्पादन के नहीं । पश्ु-पालन स्तर संकलन और उत्पादन के स्तरों 
में मध्यवर्ती माना जा सकता है। जब मनुष्य पशुओं और उससे प्राप्य भोजन की 
वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करता है, तभी उसे उत्पादन-स्तर की अथ॑-व्यवस्था 
माना जा सकता है। कृषि और शिल्प-उद्योग निर्िचत रूप से उत्पादन-स्तर 
: में आते हैं । कृषि से प्रत्यक्ष रूप से भोजन की प्राप्ति होती है। शिल्प-उद्योगों 
के उत्पादन के विक्रय अथवा परिवत॑न से खाद्य-सामग्री प्राप्त की जाती है। 

उपर्युक्त स्तरों की सांस्कृतिक विशेषताओं का विश्लेषण करने के पूर्व 
यह कहना अत्यंत आवश्यक है कि संसार की किसी भी आदि-संस्कृति को पूर्ण 


... रूप से किसी एक ही वर्ग में रख सकता प्रायः असंभव है। मुख्यतः खाद्यगसंकलन पर 


झाथिक संगठन द्वहै 


अवलंबित रहने वाली संस्क्ृतियों में थोड़े-बहुत -परिमाण में पशु-पालन, प्राथमिक 
कृषि अथवा किसी शिल्प-उद्योग का विकास प्रायः देखा जाता है। इसी तरह 
मूलत: प्राथमिक कृषि पर अवलूंबित रहने वाली जातियाँ भी अल्प परिसाण 
में खाद्य-संकलन करती हैं या कभी-कभी किसी विशिष्ट उद्योग अथवा व्यवसाय 
से उनकी आजीविका का एक अंश प्राप्त द्ोता है। इस वर्गीकरण का आधार 
हमें उनके आर्थिक संगठन की मुख्य धारा को ही मानना चाहिए । 

संकलन-आखेटक स्तर : इस स्तर को दो प्रमुख उपभागों में विभाजित 
किया जा सकता है। प्रथम उपभाग में सामूहिक आवश्यकताओं की पूति के बाद 
संकलित खाद्य का कोई भी भाग विनिमय के लिए शेष नहीं रहता। दूसरे उपभाग 
में संकलन की मात्रा इतनी रहती है कि उसका एक अंश सामूहिक आवश्यकताओं 
की पूति के बाद भी विनिमय के लिए शेष रह जाता है । 

इस स्तर के प्रथम उपभाग में भारत के काडर और चेंचू, लंका के बेड, 
आस्ट्रेलिया के अधिकांश मूलनिवासी, फिलिपीन और मलरूय प्रायद्वीपों के 
पिग्मी समृ ह, अंदमान द्वीप के आदिवासी तथा अफ्रीका के बुशमेन आदि समूह 
आते हैं। इन समूहों के जीवन-यापत के साधन प्राय: संपूर्ण रूप से भौगोलिक 
तथा प्राकृतिक साधनों पर अवलंबित रहते हैं । इनकी जीविका के मख्य साधन 
होते हैं शिका र, मछली मारना तथा बन पर्वत आदि से कंद, मूल, फल, शाक-पात, 
मधु इत्यादि एकत्रित करना । भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल होने पर वे 
उपर्युक्त विधियों में से प्राय: प्रत्येक विधि से खाद्य संकलित करते है, किन्तु परिस्थि- 
तियों के विपरीत होने पर जो साधन सहज ही उपलब्ध होते हैं उनका आश्रय 
ही उन्हें लेना पड़ता है । जिन क्षेत्रों में इस प्रकार के आथिक संगठन मिलते हैं 
उनमें आबादी घनी नहीं होती । ऐसी संस्क्ृतियों में आथिक जीवन की स्वयं-- 
पर्ण इकाई का आकार अत्यंत सीमित होता है और उनकी सदस्य-संख्या प्राय 
४० से ७० तक रहती' है । ये जातियाँ संगठित रूप. से विधिपृर्वेक खाद्य-संकलन 
करती है; तरुणों और वयस्क पुरुषों के दक शिकार करते या मछली. मारने 
जाते हैं; स्त्रियों के दल वनों से खाद्य-पदार्थ संकलित करते हैं। ऋतु के अनृसार 
खाद्य-संकलन की दृष्टि से ये समुदाय स्थान-परिवतंन करते रहते हैं । यद्यपि 
देनिक जीवन में पूर्णतः व्यक्तिगत प्रयत्नों से संकलित खाद्य का वितरण समह 
में नहीं किया जाता, समूह द्वारा संगठित रूप से संकलित किये गए पदार्थों 
का सम-विभाजन प्रायः समानता के आधार पर ही किया जाता है। इन संस्कृतियों.. 
में श्रम-विभाजन आयु-भेद तथा यौन-भेद के आधार पर किया जाता है | विशिष्ट . 
आशिक क्रिय्राओं की व्यक्तिगत अथवा स्थानीय विशेषज्ञता इन जातियों में प्राय: 





हर मानवं और संस्कृति | 


देखने में नहीं आती । खाद्य-पंकेलन, आखेट और मछली मांरने के क्षेत्र व्यक्ति 
अथवा परिवार की संपत्ति न होकर सामूहिक संपत्ति होते हैं । इस आ्थिक स्तर 
के समूहों में धघत और सम्पत्ति के आधार पर वर्ग-विभाजन देखने में नहीं आता । 
सम्पत्ति की दृष्टि से समाज में समता की भाष॑ना. ही अंधिंक दृष्टिगत होतीं है । 
इस स्तर का द्वितीय उपभाग, जिसमें संकलित खांद्य का एक अंश विनि- 
मय के लिए शेष रहता है, संसार के थोड़े ही भागों में मिलता हैं। उंत्तर-पश्चिम 
केलिफोनिया के तटीय इंडियन समूहों से अछास्का तक के केतिपंय संमैहीं में इस 
प्रकार की अर्थ-व्यवस्था मिलती है। विनिमयहीन संकलन-स्तर की संस्क्ृतियों की 
तुलना में इन समूहों की आबादी कुछ घनी होती है। यद्यपि इनमें भी समूह की 
स्थानीय इकाई के आकार लघु होता है, उनका विनिमंय-क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक 
'हीता है। उनके ग्राम व्यापार-केन्द्रों से संबद्ध रहते है। खाद्य संकलन करने वाले 
दलों में समूहों के प्रधानों का नेतृत्व इस स्तर की कार्य-प्रणाली की विशेषता है। 
कार्य-पंचालन के पारिश्रमिकंस्वरूप प्रधान को संकलित खांद्य का विदेष॑ भाग 
सिंठता है। इस तरह इस उपभाग की व्यवस्था उतनीं प्रजातन्त्रात्मक॑ नहीं है 
जितनी प्रथम उपभाग की । यौन आधार पर श्रम-विभाजन के अतिरिवतं, 
विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता भी इस स्तर पर पाई जाती हैं। संकलन के क्षेत्रों 
'पर सामूहिक अधिकार न होकर व्यक्तियों, विशेषकर प्रधानों, का अधिकार 
होता है । व्यथ के बांद बचे अंशों का विनिमय होता है। यह स्वाभाविक ही है 
कि इन समूहों में सम्पत्ति की विशेषताएँ पाई जांय॑ँ। 

, इस स्तर की संस्क्ृतियाँ उनके खाद्य-प्राप्ति के साधनों के आधार पर वनस्पति 
संकलनकर्त्तान, आखेटक' और 'मछली मारने वाले समू ह', इन तीन भागों में भी 
विभाजित की जा सकती है, यद्यैंपि अनेक संरक्ृतियों में, प्राकंंतिक साधनों 
और आवश्यंक अंस्त्र-शस्त्र और अन्य उपकरणों के उपलब्ध होने पर, जीवन- 
यापन के इस तीनों साधनों का मिला हुआ रूप हमें दीख पड़ता है। वन से खाद्य- 
संकलन के लिए संभवत सबसे कम उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। कृदाल, 
टॉकरों और थोड़े से मिट॒टी के बतनों से ही उनका काम चल जांता है। इन समूहों 
मैं पर्योप्त स्थानीय ज्ञान पाया जाता है। किस ऋतु में संकलन क्षेत्र के कौनंसे 
भाग में भोजन का कौनसा पदार्थ उन्हें मिल सकता है, यंह ज्ञान इन समूहों के लिए 
अनिवाय होता हैं। भोजन-प्राप्ति के ढंग तथा संग्रहीत सामग्री को भोज्य बनाने 
“की विधिंयाँ भी उन्हें सींखेनी पड़ती है । अखिंटक॑ समूहों को शस्त्रों, यंत्रों और उपं॑- 
करणों की आवश्यकता अधिक पड़ती हैं। शिकार में वे भोले, धनष-बाण, फंदों 

आदि का उपयोग करते हैं। ये उपकरण अंनेक॑ प्रकार के होंते है । संसार के विभिन्न 
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'भागों में पाए जाने वाले अस्त्र-शस्त्रों में बड़ी विविधता दीखे पड़ती है । शिकार 
जवक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है और सूँसंगेठित दलों द्वारा 
सॉमृहिंक रूप से भी । मछली मारने के संबंध में भी यही कहा जा सकता है । 
मछलियाँ भाले या तीर से मारी जा सकेती हैं, जाल और फंदीं से पकड़ी जा सकती हूँ 
औरं हलके विषों के प्रभाव से उन्हें अर्ध-चेत॑न अंधवा अंचेत॑न अवस्था में भी पकड़ा 
जा सकता है । शिकार और मंछंली मारता दीनीं के लिए पर्याप्त स्थानीय 
ज्ञान आवश्यक होता है। 

पशु-पालन स्तर : निश्चित रूप से यह कहूँ संकना कठिन है कि मंनुष्य ने 
पशु-पालून कब आरंभ किया। क्त्ता मनुष्य का बहुत पुराना साथी है, यद्यपि 
संसार के अधिकांश भागों में उसका उपयोग प्रहरी के रूप में अधिक और भोजन 
के रूप में कम किया जाता है। कृषि के लिए और भोजन के रूप में उनका 
उपयोग करने के अतिरिक्त पाछल्‍तू प्राणियों के धामिक उपयोग भी महत्त्वपूर्ण 
हैं । पशु-पालन थोड़े-बहुत परिमाणंमें प्रायः संसार की सभी संस्क्ृतियों में होता 

परन्तु ऐसे समूहों की संख्या बहुत अधिक नहीं है जो अपनी जीविंका के लिए 

संतर्णत: पशु-पालन पर अवलंबित हों । 

चे रागाहों में अपने पशुओं के साथ घृम-फिरकर जीवन बिताने वाले समूह 
हमें स्टेपी और अधिक घास उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों में मिलते है। मरुस्थलों में भी ऐसे 
कुछ समूह पाए जाते हूँ। एस्किमो समूह रेंडियर का पालन करते है। इस स्तर के 
समूह या तो प्रत्यक्ष रूप से पशुओं के माँस और दूध पर जीवित रहते है, या वे माँस, 
दूध और दूध से बने भिन्‍त-भिन्‍न पदार्थों के विक्रम से जीवन की अन्य आवश्यकताएँ 
उपलब्ध करते हैं। गांय-बेल, घोड़े, भेड़, बकरी और उँटे सामान्यतः: अधिक पाले 
जाते हैं। इन संमृहों को चरागाहों की खौंज में विभिन्न ऋतुओं में जंगह-जैगहै 
जानी पेड़ेतां है, यंध्रेपि अधिकांश समंहीं के विभिन्न दल वर्ष के किसी मिंश्चिंत भाग 
में अपने-अपने निर्िचि्त स्थीर्नों पर एकत्रित होते हैँ। इसे समेहीं की चार-पानी 
के स्थानों का ज्ञान, तथा माँस और दूध के विविध उपयोगों की क्रियाओं से परिचित 
होनां अनिवार्य होता है। 

कृषि-स्तर : इस स्तर के अंतर्गत फलोच्ान-आश्रित॑ अर्थ-व्यवस्था और 
कृषि-अश्रित अर्थ-व्यवस्था, दोनों पर विचार किया जा सकता हैं। 

भोजन देने वाले व॒क्षों का आरोपण मानव ने संभवत: सबसे पहले इथियो- 
पिया से उत्तर भारत तर्क की पव॑तीय घाटियों में, दक्षिण-पूर्व एशिया में और .. 
मेक्सिको से चिली तंक कीं उच्च भूमि में किया। कृदाल (डिगिग स्टिक) की... 
संहायतां से ही संभंवत्त: मनुष्य ते वृक्षारीपैण किया, वर्योंकि कालान्तर में आविष्कृत .. 
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हो और फावड़ा इस कार्य के लिए अधिक उपयोगी प्रभाणित नहीं हुए । इंडोने शिया, 


पेरू और इस तरह के अन्य दो-चार क्षेत्रों के अतिरिवत, जहाँ भूमि की उर्वरता 


के कारण स्थायी फलोद्यान लगाए जा सके, संसार के अधिकांश भागों में उनका 
कालांतर में स्थानान्तरित होना आवश्यक हुआ । औजारों की कमी के कारण 
ये उद्यान घास के मेदानों और उबर भूमि में न लगाए जाकर अधिकांशत: वन- 
भूमि और रेतीछी जुमीन पर लगाये गए। खाद की कमी और लगाए जाने वाले 
पेड़ों में परिवर्तन न होने के कारण, भूमि की उवंरता कुछ वर्ष में नष्ट हो गई 
और इस तरह नये. स्थानों पर वृक्षारोपण अनिवार्य हो गया । केला, नारियल, 
ब्रेड-फूट, और विविध प्रकार के कंद-मूल आदि का लगाना मनुष्य ने पहले आरंभ 
किया | इन व॒क्षों की सूची क्रमह: बढ़ती गई। 

अन्नों की खेती की तीन भिन्न प्रणालियाँ हैं जो अन्न के तीन महत्त्वपूर्ण 
प्रकारों पर अवलंबित हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया में चावल की खेती आरंभ हुई ।: 
गेहूँ शेष एशिया, यूरोप और उत्तर अफ्रीका में विकसित-प्रसारित हुआ ॥ 
मवका अमरीकी महाद्वीपों की उपज है। कृषि ने, जो मानव को नव-प्रस्तर 
यूग की सांस्कृतिक क्रान्ति की देत हैं, मानव की अर्थ-व्यवस्था और उसके 
साथ उसकी सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था का रूप ही बदल दिया । डिगिग- 
स्टिक से प्रारंभ होकर कालांतर में खेती के लिए हो' का उपयोग किया गया । 
क्रमश: कृषि-स्तर के समूहों की भौतिक संस्कृति विकसित होती गई । पशु-शक्ति 
के प्रयोग के साथ ही नये, अधिक सशक्त औज्ञारों का आविष्कार और विकास 


होता गया । 
कृषि-स्तर की संस्क्ृतियों को भी दो प्रमुख उपभागों में विभाजित किया: 


जा सकता है : सरल कृषि-व्यवस्था, और विकसित क्षषि-व्यवस्था । 
सरल कृषि-व्यवस्था पॉलीने शिया, मे लानेशिया, मलय-एशिया, भारत के कई 
आदिवासी समूहों में तथा अन्यत्र भी मिलती है। इस स्तर की संरक्ृतियों में जीवन 
की आवद्यकताओं की पूर्ति के बाद उत्पादित खाद्य का बहुत थोड़ा भाग विनिमय 
के लिए शेष रहता है । इन संस्कृतियों की स्वयं-पृर्णं आथिक इकाइयाँ स्थानीय 
समूह अथवा ग्राम रहते हैं। उनकी जनसंख्या २००० से अधिक नहीं होती । 
खेती का काम अधिकांशत: व्यक्ति और उनके परिवार स्वतंत्र रूप से करते हैं; 
उत्पादन पर अधिकार भी उनका ही होता है। फसल काटने या एकत्रित करने 
. के लिए कभी-कभी संगठित दल सामूहिक रूप से भी काम करते है। यौन आधार 
.... पर श्रम-विभाजन के अतिरिक्त, कई उद्योगों में, जेसे मिट्टी के बतेन बनाना, 
:  “टोकरे बताता, कपड़ा बुनना आदिं, विज्येषज्ञता का विकास भी इस स्तर पर दीख 


है 
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पड़ता है। क्रषि तथा इस प्रकार की विशेषज्ञता के कारण अपेक्षाकृत अल्प 
परिश्रम से ही इन संस्क्ृतियों में जीवन की आवश्यकताएँ उपलब्ध हो जाती हैं 
और इस तरह समूह के अनेक व्यक्तियों को पर्याप्त अवकाश मिल सकना इस स्तर 
पर संभव होता है । इस अवकाश के कारण कला-कौशल तथा हस्त-उद्योग में 
विकास के साथ सामाजिक-धामिक संगठन के क्षेत्रों में विशेषज्ञता की वृद्धि की 
संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। खेत, आखेठ-क्षेत्र आदि पर सामूहिक अधिकार होता 
है, परन्तु उन पर कार्य व्यक्तिगत-पारिवारिक आधार पर किया जाता है । 
धन-संपत्ति-संबंधी भेद अधिक न होने के कारण इन समूहों में वर्ग-मेद विकसित 
अवस्था में नहीं दीख पड़ता । इस स्तर की संस्क्ृतियों में प्रधानों के शासक-वंश 
प्रायः नहीं होते, जन-साधारण को शासकों को कर अथवा भेंट देने की आवश्यकता 
भी नहीं पड़ती । 

विकसित कृषि-स्तर की संस्कृतियों का वर्णन संक्षेप में कर सकना कठिन 
है । पिछले तीन-चार हजार वर्षो में संकलन-स्तर और सरल क्ृषि के स्तर के 
अनेक समूह विकसित होकर इस स्तर पर आ पहुँचे हैं । ये संस्क्ृतियाँ अनेक जटिल 
रूपों में विकसित हुई है । इस प्रकार की संस्क्ृतियों में बड़े-बड़े ग्राम और उनके 
बीच-बीच में नगर भी पाए जाते हैं। उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार 
होता है, जो कई समूहों में थोड़े से व्यक्तियों तक ही सीमित रहता है। अतः 
थोड़े-से व्यक्तियों की सम्पत्ति पर बहुतों को काम करना पड़ता है। सम्पत्ति और 
सत्ता के आधार पर समाज में वर्ग-भेद विकसित हो जाता है। साधनों की प्रैज्चुरता 
के कारण समाज के एक अंश को पर्याप्त अवकाश रहता है। वे दूसरों का श्रम 
और विद्येष ज्ञान अपनी सम्पत्ति के बल पर खरीद सकते हैं। विशेष श्रेणी के 
श्रमिक अपने शिल्प और कौशल के आधार पर जीवन व्यतीत कर सकते हैँ, 
क्योंकि खाद्य-उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से लगे समूह उनका लाभ उठाते हैं। 

शिल्प-उद्योग स्तर : पूर्ण रूप से शिल्प-उद्योग पर आश्रित संस्कृतियाँ अधिक 
नहीं पाई जातीं । वैसे तो संकलन-आखेटक स्तर की संस्क्ृतियों में भी शिल्प- 
उद्योग के कुछ-त-कुछ रूप विकसित हो ही जातें हैं, किन्तु इन पर आर्थिक रूप 
से आश्रित रहते वाली श्रेणी उसी समय समाज का अंग बनती है जब समाज के 
खाद्योत्यादक अंगों के पास देनिक आवश्यकताओं की पृति के बाद विनिमय के 
लिए पर्याप्त धन बचने रूगता है । कृषि के कमिक विकास के साथ शिल्प-उद्योंगों 
का स्तर भी विकसित होता है। अवकाश और साधनों की बहुलता उपयोगिंतो* .. 
वादी शिल्पों को उनके कलात्मक विकास की ओर उन्मूख करती रह ती हैं। 





हढं सावत शोर संस्कृति 


उपहार, व्यापार और विनिमय 

आदि-जगत्‌ की अर्थ-व््यवस्थाओं में उपहार और व््यापार-विनिमग्र दोनों 
का अकृग महत्त्व है । उप्रहारों का उहेश्य उत्पादन के वितरण द्वारा व्यक्तिगत 
एवं सामूहिक संबंधों को स्थायित्व देना होता है। इसके विपरीत, व्यापार और ' 
विनिमय में उत्पादन के वितरण और पुननवितरण का ही महत्त्व अधिक रहता है। 

उपहार देते की प्रया संसार के प्रायः सभी समाजों में पाई जाती है। मूलतः: 
प्तामाजिक उद्देश्य से प्रेरित इस प्रथा का आ्थ्रिक पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । 
अंद्रमाव द्वीप के अत्यंत प्राथमिक आदि-समाजों से लेकर अत्यंत विकसित समाज़ों 
तक में हस इस प्रथा को उसके अनेक रूपों में देख सकते हैं। आशिक दृष्टि से 
मल्यवान और उपयोगी वस्तुओं के अतिरिक्त, प्रतिष्ठा की दृष्टि से मुल्यवात 
किन्तु आथिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से मृल्यहीन और निरुपयोगी व्स्तुएँ तक्र 
उपहार में दी जाती है। ज़न्म, विवाह, मृत्यु आदि के अवसरों: पर इतक़ा विशेष 
प्रचलन पाया ज़ाता है। कई प्रकार के उपहारों का छेना या देना अनिवार्य 
होता है, अन्य का वैकल्पिक । अनेक आदि-समाजों में उपहार देता अधिकार 
और कतेंब्य की ख़ूंब॒ला से जुड़ा रहता है, और उनका अभाव अन्तर-सामूहिके 
संबंधों को विश्वृंखलित कर सकता है।! 

व्यापार और विनिमय के अनेक सरलरू और जटिल रूप हमें आदि-संसार में 
दीख़ पड़ते हैं। लंका के बेड, उत्तर प्रदेश के राजी, और संसार के अन्य कई समूहों 
में मुक-वस्तु-विनिमय' का प्रचलन है, जिसके द्वारा दो समृह अपने उत्पादन का 
विनिमय कर एक-दूसरे से अपनी देनिक आवश्यकता' की वरतुएँ प्राप्त करते हैं । 
मूक-वस्तु-व्िनिमग्र में ब्स्तुओं का मोरू-भाव नहीं किया जाता । एक समूह 
सात्रि के अंधकार में अपने उत्पादन का एक अंश अपनी आवश्यकताओं के संकेत 
के साथ छोड़ देता है, और कुछ समय बाद उसी स्थान से अपनी आवश्यकता 
की क्स्तुएँ ले जाता है। अधिक विकसित प्रकार के वस्तु-वित्तिमय में आथिक 
लाभ की दृष्टि से भोल-भाव करने की कृशलूता का उपयोग पूरी तरह किया 
जाता है। इन क्रियाओं में मुक़्ओं अथवा विनिमय के अन्य माध्यमों का उपग्रोग 
नहीं फिया जाता । 

व्यापार क्रन्‍ूविक्रय द्वारा भी क्रिया जाता है, और इसमे अनेक प्रकार 
के विनियय के माध्यमों का-छपयोग होता है। संसार के अनेक भागों में पशु, तरह- 
तरह कै शंख और कौड़ियाँ, खा इयाँ आदि विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचल्ति 
. है। भारत के सत्तर-पर्तवी स्रीमात्ल प्ररेशः में लिब्बती घंटियों के माध्यम से व्यापार 
। ; होता है। वैसे मुद्राओं का प्रचार भी अब अधिक होता जा रहा है। 


अधिक संगठन श्र 


व्यापार के अभेक प्रकार आदि-्संसार में प्राए जातें हैं। उत्तर-पश्चिमी 
मेलाने शिया के कूला' का उदाहरण आदि-संसार की एक अत्यंत जटिल एवं औप-- 
चारिक व्यापार-प्रथा का ज्तिनिधित्व करता है। 'कुछा' एक आथिक क्रिया- 
मात्र नहीं है ; उसे व्यापार, जादू, धाभिक विनिमग्र, यात्रा और सनो रंजन का संकुछ 
मानना अधिक उपयुक्‍त होगा। इस व्यापार-चक्र में म्वाली नामक सफेद स्ीप 
के कंगन और सौलद्धा नामक छाल सीप के बने हार का विनिमय एक विशेष 
दिल्या-क्रम से किग्रा जाता है। यह विनिमय अन्तर-आदिजातीय और भनन्‍्तर-द्वीपीय 
४... होता है । आदि-जातीय समूहों की और उनके द्वीपों की भौगोलिक 
ध ) स्थिति विनिमय-क्रम का आधार होती है । म्वाली के विनिमय की 
*- दिशा कुछ ऐसी होती है। 
इसके विपरीत सोलह्ना का विनिमय सामने दिये हुए दिशा- ' ४ 
क्रम से किया जाता है । _ 


इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इस प्रथा का स्पष्टीकरण नीचे दिये 
ढंग से किया जा सकता है : 





यहां अ', आ', ', 'ई! भिन्न आदि-जातियों और द्ीपों के ऐसे समूहों का गति- 
निधित्व करते है जिनमें कूला संबंध है। सौलह्वा अ' से ई' को, 'ई' से 'इ' को, 
'इ से आ' को और आ' से अ' को जायगा। म्वाली इसके विपरीत दिखा में 
अ'से आ' को, आ' से इ' को, इ' से (ई को, और ई' से अ' कोजायगा । 
से आ' को कंगन की भेंट मिलने पर यह आवश्यक होता है कि वहूं उच्री 
समय अथवा जितना श्ञीत्र हो सके उपहारस्वरूप प्रायः उसी मूल्य का हार . 
अकोदे। अ से प्राप्तहार को, आ' अब इ' को दे सकता-है। उसके बंदले 





8६ मानय और संस्कृति 


में उसे इ' से, उसी मूल्य के कंगन की प्राप्ति होगी। इन आभूषणों का मूल्य उनके 
प्रचलन की आयु के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अपने-आप में यह 
विनिमय अर्थहीन-सा प्रतीत होता है, किन्तु उसके अन्य संबद्ध पक्ष उसे सार्थकता 
प्रदान करते है। विनिमय की प्रत्येक स्थिति धामिक क्रियाओं, उत्सवों, और 
आशथिक दृष्टि से उपयोगी एवं लछाभप्रद विनिमय का कारण होती है । 
आधुनिक यूग की विकसित और प्रतियोगितापूर्ण अर्थ-व्यवस्थाओं के 
संदर्भ में आदि-संसार की अर्थ-व्यवस्था भले ही कुछ विचित्र-सी लगे, परन्त 
उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में उसके हर एक तत्त्व को समझा जा सकता है। 
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एक 
परिवार और विवाह 


समाज के विभिन्न व्यवितयों के पारस्परिक संबंधों को शासित करने वाले सामा- 
जिक संबंध-सू त्र अत्यंत जटिल होते हैं । प्रत्येक मानव-समाज अनेक साम।जिक 
समूहों में विभक्‍त होता है। इन समूहों में विभाजित व्यवितयों के पारस्परिक 
सामाजिक संबंध सुनिश्चित श्रेणियों में बँट और परम्पराओं से नियंत्रित होते 
हैं। प्रत्येक सामाजिक ढाँचा अनेक संस्थाओं और समितियों से गूँथा रहता है। 
ऐसी प्रत्येक संस्था या समिति अपने व्यवहार-प्रकारों और विचार तथा मनो- 
वत्तियों के संबंधित संकूलों से आवत्त रहती है | कुछ संस्थाओं और समितियों 
'की सदस्यता ऐच्छिक होती है, अन्य की अनिवायें । 

समस्त संसार के विभिन्न सामाजिक ढाँचों की रचना का विश्लेषण यह स्पष्ट 
करता है कि सामाजिक संगठन कतिपय आधारभूत का स्कों पर निर्मित होता है । 
इनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण कारक हैं आयु, यौन-भेद, संबंध, स्थान, सामाजिक 
स्थिति; राजनीतिक स्थिति, व्यवसाय, और ऐच्छिक समितियाँ । आदविन्संस्कृतियों 
के संदर्भ में हमें दो और कारक जोड़ने यथां जादू-धर्म की क्रियाएँ और. 
टोटमवाद । के 

मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवॉरं एक आधौरंभूत और 
सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है । संस्कृति के सभी स्तरों में, चाहें उन्हें उन्नत 
कहा जाय या निम्न, किसी-न-किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अनिवायंत: 
पाया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके सामाजिक संगठन विभिन्न प्रकार से . 
विभिन्न दिल्ञाओं में विकसित होते हैं। नीचे दी गई तालिका सें ऐसी कुछ विकास : 
की दिक्षाएँ उपस्थित की. गई है 


१५० मानव और संस्कृति 


व्यक्ति 
। 
परिवार 
| | | । 
(१) (१) (१) (९) 
स्थानीय समूह संबंध गोत्र और/या वर्ग 
| (क) रकक्‍त-संबंधी टोटम । 
| (ख) विवाह-संबंधी । 
(२) । | 
आदेशिक समुदाय (२) (२) .. (२) 
| ' विस्तारित संबंध. गोत्र-समृह स्थिति, ... 
(म्रातृदल ) राजनीतिक और 
(३) (३) (३) सामाजिक | कुछ 
राष्ट्रीयता आदिजाति द्विदल-संगठत स्थानों पर जादू- 
[5 या फ धर्म की 
(४) जाति... स्थिति 
राष्ट्र 


ऊपर की तालिका में आये हुए सामाजिक समूहों में न केवल व्यवित, 
किन्तु उसका परिवार भी एक इकाई के रूप में कई मान्य संबंध-अकारों में-निश्चित 
अधिकार-कतंव्यों के साथ बँधा रहता है। कई परिस्थितियों में ये संबंध अनिवार्य 
है। एक व्यक्ति यदि चाहे तो कई ऐच्छिक समूहों का भी सदस्य बन 
सकता है--- 


व्यक्ति 

[च््पय्व्2्पयायणए | 

। । | कि 
आयु-समृह - ग्रुप्त समिति क्लब यौन-मेत्री 

संगठन 

कुछ संमाजों में इंन समितियों की सदस्यता प्राय: अनिवार्य रहती है । 
.. कई समाजों में कुछ वर्गों के लोग स्वतः: ही इंसके सदस्य हो जाते हैँ। भ्रन्‍्य 
'.. सँमाजों में लोगों को इनके सदस्य. बनने के लिए कुछ योग्यता-परीक्षण दंने 
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परिवार 


परिवार एक आधारभूत सामाजिक समूह है। इस संस्था के कार्यों का 
विस्तृत स्वरूप विभिन्न समाजों में विभिन्न होता है, फिर भी इसके मूलभूत 
कार्य सभी जगह समान ही हैं। काम की स्वाभाविक वृत्ति को लक्ष्य में रखकर 
यह यौन-संबंध और संतानोत्पत्ति की क्रिमाओं को नियमित करता है। यह 
भावतात्मक घनिष्ठता का वातावरण तैयार करता है, तथा बालछक के 
समुचित पोषण और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि देता है। 
इस प्रकार एक व्यक्ति के समाजीकरण व संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में परिवार 
- का महत्त्वपूर्ण भाग होता है। इन आधारभूत कार्यों के अतिरिक्त इसका निश्चित 
आध्िक, सामाजिक-धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व भी है, किन्तु इन क्षेत्रों में इसका 
कार्य विभिन्न समाजों में बहुत भारी अंतर रखता है। सभी स्थानों पर ये समान 
महत्त्व के नहीं होते । पैतृक समाजों में शिशु के भरण-पोषण और अनुशासन का 
उत्त रदायित्व उसके पिता पर रहता है, किन्‍्त्‌ मातृक समाजों में पिता के कार्य वैसे 
ही नहीं होते । मातृस्थानीय निवास होने के कारण बालक अपने मामा के अभि- 
भावकत्व में पलता है और इसलिए पैतृक समाज में पिता द्वारां किया जाने वाला 
अनुश|सन-पंबंधी कार्य मातृक परिवारों में मामा को करना पड़ता है। 
नृतत्व में परिवार! शब्द का उपयोग एक विशिष्ट अथ में किया जाता है । 
साधा रणतः प्रत्येक विवाहित दम्पति को परिवार (या फेमिल्ली ) की संज्ञा दी जाती 
है, किन्तु नृतत्व की शास्त्रीय दृष्टि से यह परिवार शब्द का सही उपयोग नहीं है । 
परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें से कम-से-कम 
दो .विपरीत-यौन्र व्यक्तियों को यौन-संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है, 
_ औरं उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। इस 
प्रकार प्रथमिक या मूंछ परिवार के लिए माता-पिता और उनकी. संतत्ति का: 
होना आवश्यक है। परिवार को इस अर्थ में समझने के बाद एक बांत स्पष्ट हो 
ती है कि प्रत्येक व्यक्ति दो मूछ परिवारों का वर्तमान या भावी सदस्य होता 
है---एक तो वह जिसमें उसका जन्म हुआ, दूस रा वह जहाँ वह जनक (या जननी ) 
का कार्य करता है, या भविष्य में करने वाला है। क्‍ 
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जन्म का परिवार 


जनन का परिवार 


रचना और संगठन की दृष्टि से परिवार का विश्छेषण वर्गीकरण की कई 
कसौट्ियाँ प्रदान करता है | परिवार कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है--- 
रे : (१) निवास (क) पितृस्थानीय परिवार 
की (ख) मातृस्थानीय परिवार 
(ग) नवस्थानीय परिवार 
(२). अधिकार (क) पंतृक परिवार 
(ख) मातृक परिवार 
(३) उत्तराधिकार (क) पितुमार्गी परिवार 
(ख) मातृमार्गी परिवार 
(४) बंश-नाम (क) पितृनामी परिवार 
या ओ (ख) मातृनामी परिवार 
(ग) उभयवाही परिवार 
(घ) द्विनामी परिवार 
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२. बेबाहिक रचना और गठन (क') एक-विवाही परिवार 
ह (ख) बहुविवाही परिवार 


| | 
बहुपत्नीक बहुपतिक समूह-विवाही 








आतृबहुपतिक अश्नातृबहुपंतिक 
(ग) मूंल परिवार 
(घ) संयुक्त परिवार 
($) विस्तारित परिवार 
विवाह के उपरान्त दम्पति कहाँ निवास करते हैं, इस तथ्य पर प्रथम श्रेणी 
का वर्गीकरण किया जाता है। यदि विवाह के बाद पत्नीं अपने पति के परिवार 
में रहने लगे तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहेंगे | इसके विपरीत यदि समाज 
के नियमानुसार पति को अपने माता*पिता का घर त्यांगकरं पत्नी के संजंधियों 
के साथ रहना पड़े तो वह मंततृस्थानीय परिवार को उदाहरण होगा। नवस्थानीय 
चरिवीर कैम स्थिति तब उत्पन्न हीती है जब विधाहित दम्पति न पति के यहाँ रहे, 
ने पत्नी के परिवार में, वरच नया ही निवास बनाकर रहे। 
पेतृक परिवारों में अधिकार और नियंन्नजः पुरुषों में निहित रहते है । 
मातृक परिवारों में ये शक्तियाँ स्त्रीवर्म में केन्द्रित रहती हैं। यह संभव -है.कि इंस 
सत्ता का उपयोग पुरुष स्त्रियों की ओर से करे. । ये-अधिकार बास्लविक- होते हैं; 
अथवा वे-नाम मात्र के भी हो सकते हैं। 
अधिकारों की भाँति ही उत्तराधिकार के नियम भी पैतृक समाजों में पिक्ष 
द्वारा और माहुक समाजों में मत द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। वंश-नाम के,नियम' 
एक व्यक्ति को जन्म. से ही किसी विशिष्ट संबंधी-समूह-से:संकद्ध कर देते है 
पितनामी परिवार में व्यक्तित अपने पितुकूछ से संबद्ध हो जाता है, और मातृनामी 
परिवार में मातृक्‌ल से । इन्हें एकवाही वंझ्य के परिवार कहा जाता है। कुछ समु- 
दायों में वंशानुगत संबंध को अलक्षित कर सभी निकट के संबंधियों पर वह समान... 
रूप से आश्रित रहता है।इस दृष्टि से ऐसे परिवारों को उभयवाही वंश के प्रश्चिर, , . 
कहा जा सकता है । यहाँ एक चौथे प्रकार के परिवार-वर्ग का परिचय भी _ 
आवश्यक है। कुछ समाजों में व्यक्ति को- दोतों प्रकार के परिवार (पंतृकव ६. 
मातृक) के सदस्यों के कतिपय विशिष्ट समूहों से संबद्ध कर दिया जाता है ।ऐसे . - 
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समाज में पैतृक और मातृक दोनों ही वंश-नाम परंपराएँ साथ-साथ चलती रहती हैं । 
पैतृक समाज में कोई भी व्यक्ति केवल अपने पिता और दादा से संबद्ध रहता है, 
तो मातृक समाज में अपनी नानी से । उभयवाही वंश के परिवार में एक व्यक्ति 
अपने दादा-दादी और नाना-नानी, चारों संबंधियों से समान रूप से संबद्ध रहता है, 
किन्तु द्विनामी वंश के परिवार में वह एक ही समय में अपने दादा और अपनी नानी 
से संबद्ध रहता है, अन्य दो संबंधी (दादी और नाना) छोड़ दिये जाते हैं। नीचे 
यही विभेद चित्रित किया गया है 


ह मातृनामी फ्रियार 
पित्‌ नामो परिवार हि 





द्विनामी परिवार 


उभयवाहो वंश के पेरियार 
एक-विवाही परिवार एक स्त्री और एक पुरुष के सम्मिलन से बनता है। 
: एक पति,उसकी पत्नी और उनके बच्चे मिलकर इस प्रकार के परिवार का निर्माण _ 
करते है । बहु-विवाही परिवारों में एक से अधिक यौन-साथी स्वीकृत हैं | ये 
दो प्रकार के हों संकते हैं। बहुपत्नीक परिवार में एक पुरुष एक ही समय में एक 
से अधिक पत्नियाँ रख सकता है। ऐसे परिवार मुसल्मि जगत, भारत और 
साधारणतया पूर्वी देशों में पाए जाते हैँ । किन्तु बहुविवाह का दूसरा प्रकार 
 बहुपतिक प्रथा कुछ कम प्रचलित है। इस प्रथा में एक स्त्री एक ही समय में एक 
से अधिक पति रख संकती है। कुछ समाजों में ये पति भाई ही हुआ करते ह 
और इसलिए ऐसे परिवारों को जहाँ कई भाई मिलक र एक पत्नी रखें, हम अत्‌- 
बहुपतिक परिवार कहेंगे। अश्रातृबहुपतिक परिवार में पति के अ्राताओं के अति- 


.... रिक्त अन्य भी पति हो सकते हैं । जहाँ कई भाई. या कई लोग मिलकर कई स्त्रियों 


से एँके साथ विवाह करें, और सब प्रुष सब स्त्रियों के समान रूप से पति हों तो 
बह समूह-विवाही परिवार कहलाएगा। बहुपंतिक परिवार तिंब्बतं, उत्तर प्रदेश 
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स्थित देहरादून के समीप जौनसार-बावर के लोगों और नीलगिरि (मैसूर) की 
रोडा आदि-जाति में पाया जांता है । 

.. पहले हम जिसे मूल-परिवार कह आए हैं वही एक-परिवार भी कहा जा 
सकता है। किन्तु यदि कई मूल-परिवार एक साथ रहते हों, और इनमें निकट 
का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों, और एक आथिक इकाई के रूप में 
कार्य करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप में संयूक्‍त-परिवार कहा जा 
सकता है। विस्तारित परिवार की संज्ञा उस परिवार संकुल को दी जाती है 
जो वशानुक्रम से संबद्ध होते हुए भी अपनी भिन्न-भिन्न इकाइयों के रूप में परि- 

वारों में बँटा हो । 





संयुक्त परिथार ः रे । रा _ विस्ताशिश परिवार 
भारत के अधिकांश आदिवासी समूह और जातियाँ पितुमार्गी और पितृ- 
स्थानीय हैं । उनमें वंश पिता के द्वारा ज्ञापित होता है। वधू विवाह के बाद 


पति के साथ रहने के लिए जाती है। उत्तराधिकार पुरूषों को प्राप्त होता है । ... हा 


सिद्धान्ततः परिवार का अधिशासन प्रुषों में ही निहित होता है, और पिता (यां 
परिवार का सबसे बड़ां पुरुष सदस्य ) ही परिवार का मुखिया होता है। अतिविस्तृतत 
संयुक्त परिवार, जहाँ कई पीढ़ियाँ एक ही छत के नीचे रहती हों, कम होते जा 
रहे हैं । तब भी .कई भाई अपने पत्नी-बच्चों के साथ एक ही जगह रहते है । 
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मातृसत्ताक और मातृस्थानीय परिवार भारत में -खासी, गारो, नायर आदि 
'समाजों में पाए जाते हैं। इन समाजों में बच्चे अपने परिवार का नाम माता से - 
“ग्रहण करते हैं, न कि पिता से । विचाहोपरान्त वर या तो अंपनीं पत्नी के परिवार 
में रहने के लिए जाता है या स्वयं नया घर बसाता है। सामाजिक-विधिक दृष्टि-. 
कोण से इन समाजों में एक व्यवित पर अपनी बहन के बच्चों के कंल्याण व 
प्रगति का उत्तरदायित्व होता है। ठीक॑ इसी प्रकार, उसके बच्चों का उत्तर- 
दायित्व उसकी पत्नी के भाई पर रहता है । इन समाजों में कन्या कें प्रंथम 
मासिक-धर्म के समय विस्तृत जादू-धर्म की क्रियाएँ संपंन्‍्न करनी पड़ती हैं। 
इसके तुरंत पश्चात्‌ ही यौन-शिक्षा भी दी जा सकती है। विवाह के क्षेत्र 
में महिलाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है। ऐसे कई.समुदायीं के पु'रावृत्त 
और बिद्वासों में देवी ही प्रमुख व सर्वोच्च स्थान पीती है। इसमें सत्री की 
उवरा-शक्ति भी यथेष्ट सम्मान पाती है। गारो समार्ज में पिता अंपनी किसी 
भी कन्या को उत्तराधिकारिणी बना सकता है, फिन्हूँ व्यवहरितः सबसे 
छोटी कन्या ही इसके लिए चुनी जाती है। यह आवश्यक है कि- इस- कन्या के 
विवाह पिता की बहन के लड़के से या उसके अभाव में पिता के ही मातुकुछ 
के किसी अन्य अविवाहित सदस्य से किया जाय । उत्तराधिकार के नियम 
पर आधूृत, कन्याओं के पति दो विशिष्ट संबोधन-संज्ञाओं से पुकारे जाते हैं । 
'उत्तराधिकारिणी के पति को नोक़ीम कहा जाता है, और अन्य सभी चोवारी 
कहलाते हैं । पति का कार्य अधिशासन न होकर पत्नी की इच्छानुसोरः गृह- 
व्यवस्था करना है। पत्नी के पिता की मृत्यु होने पर यह आवश्यक है कि पत्नी की 
माता का पुनविवाह नोक्रोम के साथ किया जाय । वैसे अधिक संदर्भों में यह विवाह 
'औप॑चारिक-मात्र ही होता है, क्योंकि सास और नोक्रोम की आयू में पर्याप्त अंतर 
हता है। जहाँ यह अन्तर क्षीण है और उनके बीच वास्तविक यौन-संबंध होते हैं 
वहाँ माता और पुत्री में कलह उपस्थित हो जाता है। किसी भी स्थिति में 
यह सास-विवाह आवश्यक है, अन्यथा सास किसी अन्य व्यक्षित से विवाह कर सकती 
है, और तब नोक्रोंम दम्पति के उत्तराधिकार छिन जाते हैं। नोक्रोम साध।रणत: 
के से अधिक विवाह नहीं कर संकंता। यदि वह किन्‍्हीं कौरणों से दूसरा विवाह 
"करता हैं, तों अन्य पत्नियों कीं स्थिति प्रथम पत्नी की अपेक्षा निम्न होगी । 
चावारी लोगों को पत्नी के ही गाँव में कुछ भूमि दे दी जांती है, जहाँ वे अपना 
मक्तात बनाकर अलग से रहते हैं। नोक्रोम कीं मृत्यु पर पंत्नी का दूसरा विवाह 
हो संकेता है, पर उसमें कुछ प्रतिबंध हे*- 
१. वह अपने पति के ही किसी अविवाहित भाई से विवाह करे । 


परिवार श्रौर विवाह १०७ 


२. यदि सभी भाई विवाहित हैं तो वह पति की महारी के ही किसी अन्य 
सदस्य से विवाह करे। ु 

३. कुछ अपवाद-स्थितियों में नोक्रोम के विवाहित भाई से. भी बिबाह कर 
सकती है। 

आध्‌निक समाज में एक-विवाह सवस्वीकृत प्रतिमान के: रूप में प्रतिष्ठित 
'होता जा रहम है। किन्तु अभी भी कई मानव-समूह बहुपत्नीक प्रथा को स्वीकार 
और क्रिप्रान्वित करते हैं। कई स्थलों पर ये जनसंख्या के तथ्यों. के प्रतिफल के 
कारण होते हैं । जब स्त्रियों की संख्या प््‌रुषों से बढ़ गई, तब इस विश्ञेष संख्या 
को बहुपत्नीक विवाह द्वारा समवस्थित कर लिया गया । कुछ समाज़ों में यह केवल 
पारस्परिक समझौतें की बात है। कुछ समाजों में एक व्यक्ति की सभी पत्नियाँ 
एक ही छत के नीचे रहती हैं, और क्‌छ में एक ही मकान में अलग-अलग झोंपड़ियाँ 
बनाकर । अतिरिक्त पत्नियाँ आथिक दृष्टि से उपयोगी भी हो सकती हैं । 
मध्य प्रदेश के गोंडों में यह असामान्य नहीं कि एक घनी किसान की पत्नी अपने 
पति को दुसरे विवाह के लिए बाध्य करे । अतिरिक्‍त पत्लनियाँ प्रथम पत्नी के बाँश 
होने की स्थिति में भी छाई जा सकती हैं। 

ब्रहुपतिक परिवार भी कतिषय समूहों में पाए जाते हैं । सामूहिक विवाह 
इसी का एक वे विध्य माना जा सकता है, जो बहुत ही कभ पाया जात्ता है। बहुपतिक 
परिवार में बालक के जैविकीय और सामाजिकीय पितृत्व के तथ्य सर्देव मेल नहीं 
खाते। भ्रातु बहुपतिक परिवारों में प्रथम शिशु सबसे बड़े भाई का माना जांता है, 
यद्यपि विशुद्ध जेविकीय दृष्टि से उसका पिछा कोई अन्य भी हो सेकंता है। उम्ल 
क्रम से दूसरे बच्चे दूसरे भाइयों की संतान माने जाते हैं। जौनसार बावर 
फैत्र में स्त्रियाँ किसी धनवान पिता के एक-मात्र पूत्र से विवाह करने की अपेक्षा 
गरीब परिवार के तीन-चार भाइयों से विवाह करना पसंद करती हे । स्पष्टतः 
इसी में उनकी सुरक्षा भी है। नीलगिरि के बहुपतिक रोडा पितुमार्गी हैं। सामा- 
जिक पितृत्व एक विशेष संस्कार प्रसुरपिसी द्वारा निश्चित किया जाता है 
जो व्यक्ति प्रसव स्त्री को उसके प्रसव के पाँचवें मास में घनुष-बाणं भेंट करता: हैं 
वही उस स्त्री की होने वाली सभी संतानों का पिता कहलाला है, चाहे वह, उन 


सभी का ज॑विकीय पिता न हो । किसी अन्य द्वारा बाद के प्रसव में यही संस्कार 


पूरा कर लेने पर , प्रथम व्यक्ति का पितृत्व उन्र संतानों पर नहीं रहता जोंदितोंव 
संस्कार के बाद उत्पन्न होती हैं। 
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विवयाह॒ 
परिवार के कई कार्यों में से एक महत्त्वपूर्ण कार्य यौन-संबंधों को नियमित 
कर सन्‍्तानोत्पत्ति में योग देना है। परिवार-निर्माण के लिए दो आवश्यक सदस्य 
पति-पत्नी होते हैं। यौन-संबंधों को स्थिर करने और परिवार को स्थायी रूप देने 
के लिए विवाह की संस्था का जन्म हुआ है। यौन-संबंध मात्र ही को विवाह का 
उद्देश्य मानना गलत होगा, क्योंकि कई यौन-संबंध विवाह में परिणत नहीं होते । 
विवाह द्वारा आथिक सहकार, सामाजिक दायित्व और आत्मीय-भावनात्मक 
संबंध की शंखला भी जुड़ने लूगती है । 
बिवाह-पूर्व यौन-संबंध : कुछ समाजों में विवाह-पूर्व यौन-संबंध स्थापित 
करन की स्वतंत्रता रहती है। इसका प्रयोजन विभिन्‍न समाजों के लिए एक-सा नहीं 
रहता । कुछ समाज इसे विवाह के लिए युवक-पुवतियों की आवश्यक तैयारी के 
रूप में स्वीकार करते हैं । कूछ में यह इसलिए प्रचलित है कि यौन-संबंधी एक 
दूसरे की दैहिक योग्यताओं और व्यक्तित्व की विशेषताओं को निकट से जानसकें | 
कुछ समाज मात्र उदासीनता के कारण इस दिशा में होने वाली गतिविधियों पर 
कोई नियंत्रण नहीं रखते। मड़ियागोंडों में प्रचलित घोटुल-प्रथा, जहाँ गाँव के सभी 
अविवाहित यू वक-युवतियाँ संध्या समय एकत्र होते हैं, इसीलिए प्रचलन में है कि 
पारस्परिक सहयोग और आ्थिक सहकार के साथ-ही-साथ उन्हें अपने वैवाहिक 
जींवम को आरंभ करने के लिए आवश्यक पृष्ठभमि मिले । बोंदी आदि-जांति 
की अविवाहिता किशोरियाँ रात्रि को मिलकर अन्य गाँवों से आए युवक अतिथियों: 
“का सेलानी डिगों में स्वागत करती हैं। इस समाज में विवाह-साथी चुनने की' 
स्वतंत्रता है और सेलानी डिगों इसी चुनाव का एक माध्यम बनता है । इनके 
अतिरिक्त अधिकांश समाजों में आथिक कारक और धामिक मान्यताएँ इस प्रकार 
के संबंधों को निषिद्ध ठहराती हैं । 
निषिद्ध तिकदाभिगसन (इनसेस्ट ठेब ) : प्रत्येक समाज में अति-निकट 
के संबंधियों के साथ यौन-संबंध और विवाह निषिद्ध रहते है! । एक पंरिवार 
(मूल परिवार) में यौन-संबंध केवल पिता-माता (पति-पत्नी) के मध्य ही. रह 
सकते हैं। अंत्य किसी सदस्य के साथ इस प्रकार के संबंध धामिक रूप से वर्जित 
होते है। संसार के संमस्त समाजों की सामाजिक परम्पराओं के -अनुसार 
माता-पिता और बच्चों के बीच किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध स्वथा 
असंभव है । कुछ अपंवादों को छोड़कर भाई-बहन के बीच भी ये संबंध 
. स्थापित नहीं किये जा सकते 4 प्राचीन मिस्र में, हवाई, इनका, और 


.. कुछ कांगों समूहों के सामन्‍्ती घंरानों में विशुद्ध सामन्‍ती रक्त बनाए रखने 
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के लिए भाई-बहन में विवाह अनिवार्य थे । इसके अतिरिक्त अन्य संबंधियों 
के बीच निषिद्ध निकटाभिगमन के नियम सभी समाजों में एक-से नहीं होते । 
नृतत्व-वेत्ता इस बात पर अब एकमत हैं कि इस प्रकार के निषेध किन्‍्हीं जैवि- 
कीय कारणों से प्रभावित न होकर सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधृत होते है । 
बहिविवाहु श्रौर अर्न्ताववाहु: बहिविवाह के नियम भी वैवाहिक संबंधों 
को कुछ विशेष प्रकार के समूहों में स्थापित होने की अनुज्ञा नहीं देते । उदाहरण 
के लिए एक ही परिवार या वंश या गोत्र के सदस्यों के बीच विवाह वर्जित हैं; 
अतः ये समूह बहिविवाही समूह कहलाएँगे। इसके विपरीत अन्तर्विवाह में एक 
समूह के सदस्यों के लिए यह अनिवाये-सा है कि वे उसी समूह में विवाह-संबंघ स्था- 
पित करें । इस समूह के बाहर विवाह करने पर उस सदस्थ को बहिष्कृत किया जा 
सकता है। एक ही समाज में दोनों प्रकार के नियम साथ-साथ भी चल सकते हैं । 
भारतीय हिन्दू-समाज का उदाहरण इस स्थिति को स्पष्ट करता है। किसी भी 
व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वहु अपनी ही जाति में विवाह करे (अंत- 
विवाह), किन्तु वह अपने ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकता (बहिविवाह ) । इस 
प्रकार एक वंयक्ति अपनी ही जाति के अपने गोत्र के अतिरिक्त अन्य गोत्र में 
विवाह कर सकता है । 
.._ कतिपय संबंधियों की संतति में विधाह : मुसलिम धर्म के आधार पर 
यह संभव है कि दो भाई या दो बहनों की संतान आपस में विवाह कर ले, किन्‍्तू 
हिन्दू-धर्म के अनुसार यह अमान्य होगा । कई आदिवासी समाजों में, और भारत 
के दक्षिणी तथा पश्चिमी भागों में रहने वाले अन्य कई समहों में, भाई और बहन 
के बच्चों के बीच विवाह पसंद किया. जाता है । पहली प्रकार की प्रथा को 
चचेरों और मौसेरों में विवाह (पेरेलल कज़िन मैरेज) कहा जाता है, जबकि 
“दूसरी प्रक्रार की प्रथा को फुफरों-ममेरों में विवाह (क्रॉस-कज़िन मेरेज) कहा 
जाता है। कर्नाटक और तेलंगाना में मामा-भानजी के बीच भी -विवाह संसव' 
होता है । | हे 
पति-अआाता विवाह; पत्नी-भगिनी विवाह : जब एक स्त्री अपने पति के 
भाई से विवाह करती है तब उस विवाह को पति-अभ्राता विवाह अथवां लेवाइरेट 
कहा जाता है। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का विवाह यदि मृत पति के छोट भाई से 


होता है तो वह देवर-विवाह (जूनियर लवाइरेट) कहलाता है ; किन्तु यदि वह : के । 


पति के बड़े भाई से हो तो उसे ज्येष्ठ-विवाह (सीनियर लेवाइरेट ) कहा जाता है। 
देवर का अपनी भाभी का संसर्ग पसंद करना अथवा न करना उन दोनों के 
ज्यक्तित्व पर तथा उनके समाज की सांस्कृतिक मान्यताओं पर बहुत अंशों में निर्भर 
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रहता है। इस प्रथा के पक्ष में कोई एक कारण नहीं दिया जा सकता। कुछ 
आवश्यक तत्त्व जो इसके क्रियमाण होने में योग देते हैं, निम्न है : 
१. स्त्री का पराश्वित होना। 
२. संतानहीन पति की मृत्यु पर वंश चलाने के निभित्त देवर से विवाह करना 
३. पति-अ्राता के रंग-रूप'का पति से मिलता-जुलता होना । 
४. अधिक साथ रहने से प्रेम का स्वाभाविक उदय । 
५. परिवार-विभाजन और वैमनस्य की स्थिति को बचाना । 
पत्नी-भगिनी विवाह (सोरोरेट) का कोई एक निर्चित अर्थ नहीं है । 
यह शब्द प्राय: तीन अर्थों में प्रयुक्त होता आया है : 
१. एक व्यक्ति का अपनी युवा होने वाली सालियों से विवाह करने का 
प्राथमिक अधिकार; 
२. व्यकिति का अपनी पत्नी से संतृष्ट न होने पर पत्नी की बहन से विवाह 
का अधिकार ; और 
३. प्रथम पत्नी की मृत्यूपर उसकी बहन से विवाह करने का अधिकार । 
आरंभ के दो प्रकार बहुपत्नीक प्रथा का ही परिचय देते हैं । पत्तियों में 
परस्पर बहन का संबंध इस बात में सहायक होता है कि तनाव और झजगड़ों 
की स्थितियाँ अधिक न पनपने पाएँ। तीसरे प्रक्रार के विवाह उन समाजों 
में अधिक प्रचलत में होते है जहाँ वध-मृल्य की प्रथा है। ऐसे समाजों 
में मृत पत्नी के पिता का यह कतेव्य हो जाता है कि या तो वह उस व्यक्ति को 
दूसरी पत्नी देने का प्रबन्ध करे या. वधु-मूल्य लौटा. दे | वधुन्मूल्य का प्रभाव तबं॑ 
_ भी पड़ता. है जबप्रथम पत्ती जीवित होती है किस्तु यथेष्ट समय बीत जानें पर भीं 
वहूँ माता बनने में असमर्थ प्रमाणित हो । ऐसी स्थिति में भी पत्नी के-पिता का 
यह कलंव्य हो जाता है किवह या तो पत्नी की छोटी बहन अथवा उसके अभाव में 
पृत्र-बध को उसे सौंप दे । 
बर-वधू प्राप्ति के साध्यस : विवाह-संबंध तीन श्रेणियों में विभकक्‍त किये 
जा सकते हैं 
:. १. आदर्श (सामान्य) । 
. +२- 'आदं्शेतर, किन्तु समाज-स्वीकृत । 
३. अनुंचितं।: : 
सामान्यतः विवाहं-संबंध उस समह के भीतर ही होना चाहिए जो समाज- 
_ स्त्रीकृत है । आंदश विवाहीं' में माता-पिता की अनुमति से, 'परम्परानसार 
विवाह निश्चित कियां जाता हैं। उनको पूरी रंस्मों से किया जाना आंवद्यक 
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होता है । कुछ समाजों में प्रेमवश युवक-युवतियाँ भागकर पत्ति-पत्नी के रूप में 


रहने लग जाते हैं। यह विवाह किसी रूप में आदर्श तो नहीं माना जा सकता,. 


किन्तु यदि वे विवाह-विषयक किसी निषेध का उल्लंघन नहीं करते हैं तो उनके 


इस नियम-विरोधी विवाह को क्षीघ्र ही समाज की स्वीकृति मिल जाती है। शक्ति-- 
पूर्वक कन्या का अपहरण कर उससे विवाह करना कुछ समाजों में आदर्श माना 


जाता है, कुछ में वह केवल समाज-स्वीकृत है, और अन्य में उसे अनुचित समझा 
जाता है । 

जिन माध्यमों से विवाह-साथी प्राप्त किया जाता है, उनका उल्लेख 
यहाँ आवश्यक है। यह अनिवायं नहीं है कि सभी प्रकार के माध्यम सभी समाजों 
में उपलब्ध हों, किन्‍त सामान्यतः इनमें से एक से अधिक माध्यम प्रत्येक समाज 
में प्रचलित होते है । 

१. क्रीत-विवाह (चधू-सूल्य) : इस प्रकार के विवाहों में बधू-प्राप्ति 
के लिए कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है | अतः इन विवाहों में वधू-मूल्य का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। विवाह की इस प्रथा का कई स्थानों पर प्रचलन है। क्रय द्वारा किये 
गए विवाह का अर्थ सदेव यही नहीं होता कि वध्‌ कोई व्यापार की वस्तु है । 
कई समाजों में यह मूल्य दिखाबे-भर का होता है, क्योंकि इसकी एवज में इससे 
कहीं अधिक दहेज रूप में पुनः लौटा दिया जाता है। 

दक्षिण-पद्चिमी साइबेरिया की किरगीज़ आदि-जाति में वधघू-मूल्य इतना 
अधिक होता है कि एक से अधिक पत्नी का विचार अ्श्रय नहीं पाता । संबंध- 
विच्छेद भी अत्यल्प होंते हैं। न्यू गिनी की काई आदि-जाति में वधू-मृल्य के चुकासे 
पर पति को केवल यौन-संबंध के विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं, अन्यथा एक 
महिला अपने परिवार का ही अंग बनी रहती है । वधू-मूल्य की प्रथा 
से केबल वेबाहिक संबंधों का स्थापत ही नहीं होता वरन्‌ भावी आशांकाओं के प्रति 


भो सुरक्षा की भावता उत्प््न हो जाती है । लोबोला की प्रवा इसका प्रत्यक्ष _ 


उदाहरण है। दक्षिण अफ्रीकी थोंगा आदि-जाति में तघु-यूल्य के रूप में ढोर 


पड़ते है । इसे ही लोबोला कहा जाता है । वर के परिवार के अतिरिक्त उसके द 


सगे संबंधियों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोबोल देने के लिए ढोर एकत्र 


करने में सहायता दें । यही छोबोला पत्नी के भाई के विवाह के लिएया पतली के... 


सगे-संबंधियों के विवाह में सहायतास्वरूप दे दिया जाता है । इस प्रकार. . . 


लोबोला एक जोड़ने वाली कड़ी है । इसके द्वारा न केवल दम्पति का. संबंत 
स्थापित होता है, वरव्‌ समूचे परस्विर और संबंधी समीप के संबंध-झश्र में 
आ जाते हैं ॥ 


क विन लिए00:७.- 


री 
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वच्चु-मूल्य के प्रचलन के कई संभावित कारण हो सकते हैं : 

(क) जिस श्रम से कन्या का पालन-पोषण किया जाता है, पिता उसके 
पारिश्रसिकस्वरूप कुछ प्राप्त करना चाहता है। कन्या का गृह की सदस्यता को 
त्यागकर दुसरे गृह में प्रवेश करना पिता के परिवार के लिए हानि ही माना जायगा 
और इसलिए इस हानि-पूर्ति के रूप में उसे कुछ हर्जाना मिलना चाहिए। 

(ख) माँग और पूति का साधारण नियम भी इसके लिए उत्तरदायी हो 
सकता है। वर को अपने लिए वधू चाहिए। यह वध्‌ जिस किसी के पास भी 
कन्या रूप में है, वह इस बढ़ती हुई माँग की तीब्नता को लक्षित कर पूति पर नियंत्रण 
कर सकता है। कन्या को वधू-रूप में सौंप देने के लिए वह कुछ मूल्य प्राप्त करने 
का अधिकारी है। 

(ग) विवाह के पदचात पैतृक समाजों में न केवल कन्या की ही हानि 
होती है, वरन उससे उत्पन्न सभी संतानें भी उसके पति के ही वंश-गोत्र की सदस्य 
होंगी । इतनी भारी होने वाली हानि को पूरा करने के लिए भी कुछ मूल्य 
चकाना परमावश्यक है । 

(घ) वधृ-मृल्य चुका देने पर व्‌ के पूर्व पारिवारिक देवताओं का संरक्षण 
उस पर से हट जाता है और उसके साथ ही उसे अपने पति के पारिवारिक देवताओं 
कासंरक्षण प्राप्त हो जाता है । 

(ह) विवाह का प्रमुख उद्देश्य प्रजनन है। यदि विवाहोपरान्त संतान 
नहों तो पति को अधिकार है कि वह दूसरा विवाह करें। ईंसके लिए वधृु- 
घूल्य चाहिए। यदि प्रथम पत्नी संतान का सुख न दे सकी तो उसके पिता का यह 
कर्तव्य हो जाता है कि वह या तो लोबोला लौठा दे अथवा दूसरी कन्या का 
किवाह भी उसी व्यक्ति के साथ कर दे। अन्य कन्या के अभाव में पृत्र-वधू को सौंपना 
प्रायः अनिवाये हो जाता है। यही विधि तब भी अपनाई जाती है जब कि प्रथम 
पत्नी संबंध-विच्छेद कर लेती है अथवा उसका देहान्त हो जाता है । बाँद समाज में 
यह कहावत भी प्रचलित है-- ढोर दो तो संतान हो ।' 

२. सेवा-विवाह : वधू-मूल्य की परम्षरा को प्रतिस्थापित करने के लिए 
यह प्रथा भी अपनाई जाती है। इस प्रथा के अधीन वर को विवाह से पूर्व अपने 
भावी संसर के धर में-कुछ कार्य करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वर द्वारा किया 
सया श्रम ही वधू-मूल्य मान लिया जाता है। 

.... ३. परीक्षा-विवाह : विवाह के पूर्व वर की योग्यता का परीक्षण 
भी कतिपय समाजों में किया जाता है। भील लोगों (गुजरात) में पाई जाने 
वाली गोल-गधेड़ो रस्म भी इसी का एक उदाहरण है। होली के अवसर पर एक 
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धर # 


खंभे के चारों और गोल घेरा बनाकर महिलाएँ नाचती हैं। कोई भी नवयुवक 
इस घेरे को तोड़कर खंभे पर चढ़कर उस पर बँधा नारियल लेना चाहे तो ये 
स्त्रियाँ उसे रोकती हैं। यदि वह नवयुवक अपने अभियान में सफल हो जाता है 
तो वह किसी भी युवती को अपनी पतली बनाने का प्रस्ताव कर सकता है। 
इसी प्रकार कुछ समाजों में चतुर व निपुण आखेटक को आदर्श जमाई माना 
जाता है। कोमांचे समाज में यदि कोई पुरुष अपनी भावी सास को नित्य शिकार 
भेजता रहे तो विवाह की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं । यदि उसे पहली पत्नी की 
बहन को भी पत्नी बनाना हो तो उसे शिकार भेजकर अपनी सास को प्रसन्न 
“रखन पड़ता है । 

४. बहन-विनिमय : वधू-मूल्य का एक और प्रतिस्थापन इस प्रथा 
में प्राप्य है। इस प्रथा द्वारा दो व्यक्ति अपनी बहनों को एक-दूसरे की पत्नी 
बनाकर वधू-मूल्य के बंधनों से मुबित पाते हैं। इस प्रकार एक ही व्यक्ति साला 
और बहनोई साथ-ही-साथ हो जाता है, यथा: 


लक्ष्य पत्नी 
बहन और पत्नी लि पत्नी का भाई 
के भाई की पत्नो आर 


बहन का पति 


५. श्रपहरण-बिवाह: विजेताओं द्वारा विजितों की स्त्रियों का अपहरण 
करने की प्रथा कई समाजों में प्राचीन काल से प्रचलित है। अपहरण-विवाह का 
अथ हीं बलपृवंक वधू को भगा ले जाना है, किन्तु आजकल अनेक समाजों में 
. यह वास्तविक अपहरण न रहकर अभिनयात्मक अपहरण-मात्र ही रह गया है। . - 

अपहरण-विवाहों के अनेक प्रकार प्रचलित हैं। कहीं-कहीं एक हीं स्त्री के प्रेमी- .. 
प्रतिदन्द्रियों के मध्य मल्‍्ल-युद्ध होते हैं और जो भी जीत जाता है वही उसे छेंजा 
सकता है, चाहे वह विवाहिता ही क्यों न हो । बुशमेन समाज में विवाह के .प्रीति- 
भोज के समय वर अपनी वधू का हाथ पकड़ लेता है। तब सभी संबंधी वर को . 





पीटने दौड़ते हैं। यदि मार खाते हुए भी वह अपनी वधू को न छोड़े तो विवाह है द 


के लिए वह उपयुक्त पात्र माना जाता है, और दोनों ब्याह दिये जाते हैं ।.. / ... 
६. दत्तक-विवाह : जापान में दास-प्रथा है। यहाँ दास का अर्थ 
उतना हीन नहीं जितना साधारणतया हम लोग समझते हैं । परिवार के किसी 
सा० स०---८ 
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भी द्रागत संबंधी को या अन्य किसी को भी दास बनाकर रख लिया जाता है, 
और बाद में उसके साथ परिवार की कन्या का विवाह कर दिया जाता है। इसी 
का एक दूसरा स्वरूप कल्पित विवाह है । नुअर लोगों में यदि किसी व्यक्ति 
की हत्या कर दी जाती है तो हत्यारे को कुछ मूल्य मृतक के परिवार को चुकाना 
पड़ता है। उस मल्य को देकर मतक की पत्नी का यौन संबंध किसी अन्य व्यक्ति से 
कराया जाता है, और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतति मृतक की ही संतति 
मानी जाती है। 

७.  भागकर किया हुआ विवाह (इलोपमेंट) : युवक-युवती पारस्परिक 
सहमति से विवाह-बंधन में बँंधनें के लिए समाज की मान्यताओं तथा बड़ों 
की आज्ञा और इच्छा का उल्लंघन कर डालते हैँ। प्रणय-संबंध प्रत्येक समाज में 
हीन दष्टि से नहीं देंखें जाते ।.कहीं ये प्रतिष्ठा की वस्तु होते हैं, तो कहीं लोग इस 
ओर से सर्वेथा उदासीन रहतें हैँ। अन्य संमाजों.में यही संबंध पुरुष के लिए उतने 
हीन नहीं समझे जाते जितने स्त्री के लिए । 

८. परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनरी) विवाह : विवाह के पूर्व स्त्री-पुरुष 
की प्रकृति और यौन-संबंधी अनुभवों की प्राप्ति के लिए कई समाजों में ऐसे विवाह 
किये जाते है । यदि इस काल में यूुग्म का ठीक संबंध रहा तो उसे पूर्ण वंवाहिक 
क्रियाओं द्वारा दम्पति-युग्म बना दिया जाता है। दारलुंग और कूकी समाजों 
में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के यहाँ कुछ काल तक रह सकता है। वह उस समय 
सभी प्रकार के वेवाहिक सूख प्राप्त करने का अधिकारी है, किन्तु यदि वह इन 
सुविधाओं के उपरान्त विवाह नहीं करंना चाहता है तो थोड़ा-सा हानि-मूल्य 
देकर संबंध-विच्छेद कर सकता है । 

९. बलपुंवंक गृहनप्रवेश द्वारा विवाह ( इन्द्र ज्ञान ) : इस विवाह में 
स्‍त्री स्वयं अपने प्रेमी के घंर में बलपूर्वक धंस जाती है ओर वहाँ कार्य करने 
लगती है। प्रारंभ में लड़के के माता-पिता उसके इस प्रवेश का बहुत विरोध करते 
हैं, किन्‍त्‌ यदि फिर भी लड़की अपने हठ पर अड़ी रहती है तो उसे स्वीकार कर 
लिया जाता है| इस प्रकार के विवाह कमारों और मुंडा लोगों में प्रचलित हैं । 
कंमार इन्हें पेह् विवाह कहते हैं.। 


दो 
संबंध-प्रथा और संबंध-विस्तार 


मानव-समाज में जन्म अथवा विवाह के आघार पर कई परिवारों के सदस्य 
संबंध और व्यवहार की दृष्टि से एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते है । इस अंत:- 
प्रक्रिया के कारण कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों की सृष्टि होती है। 
इस विशिष्ट, सुव्यवस्थित संबंध-श्यृंखछा को नियोजित करने वाली प्रथा को हम 
संबंध-प्रथा कहते हैं । संबंधियों की आंखला का यह सूत्र अत्यंत विस्तृत होता है, 
इसलिए संपर्क और सामीप्य की तथा आत्मीयता और घनिष्ठता की दृष्टि से 
विविध संबंधियों को कतिपय श्रेणियों में विभक्‍त किया जा सकता है। 
संबंधी मूलतः दो प्रकार के हो सकते हैं : रक्‍त-संबंधी, और विवाह-संबंधी । परि- 
वार के संदर्भ में हम यह देख आए हूँ कि एक ही व्यक्ति एक साथ दो मूल परिवारों 
का सदस्य हो सकता है। जन्म के परिवार में सभी सदस्य 'उसके रकक्‍त-संबंधी 
होते हैं, किन्तु: जनन के परिवार के निर्माण के लिए रक्‍त-संबंधी से भिन्न किसी 
. व्यक्ति से विवाह द्वारा यौन-संबंध स्थापित किये. जाते हैं.। अतः उस परिवार में. 
उस व्यक्ति को लक्ष्य मानकर देखने पर दोनों प्रकार के संबंधियों - की उपस्थिति. ' 
उसमें उपलब्ध होती है। उस-व्यक्ति की पत्नी या पति उसके लिए विवाह-संबंधी 
है, किन्तु उनकी संतति उनके लिए समान रूप से रक्‍त-संबंधी है । इस प्रकार 
किसी भी मूल परिवार में आठ प्रकार के संबंध प्राप्त हो सकते हैं । वे निम्न हैं 
१. पति-पत्नी, २. पिता-पृत्र ३. माता-पुश्री, ४. पिता-पुत्री, ५. माता-पृत्र,६. . - 
ज्येष्ठ-लघु भ्राता ७. ज्येष्ठ-लघ्‌ बहन, और ८. अआ्राता-बहन । आठवें प्रकार में भी .. 


ज्येष्ठ व लघ॒ृञ्नाता-बंहन के संदर्भ से विभेद किये जा सकते हैं । इन आठों प्रंकार .. 


की संबंध-श्ंखला में गूँथे हुए छोगों को प्राथमिक संबंधी कहा जाता हैं । द्वितीय, 
श्रेणी के संबंधियों में वे संबंधीगण आएँगे जो इन प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक... 


११६ मानव और संस्कृति 


संबंधी हैं। उदाहरण के लछिए बहन का पति, बहन के लिए प्राथमिक संबंधी है पर 
भाई के लिए वह द्वितीयक संबंधी हो जायगा । इसी प्रकार तुतीयक, चातृथिक 
पांचमिक"''संबंध-सूत्रों की विस्तृति संभव है । मर्डाक को शोध के आधार पर 
एक व्यक्ति के लगभग ३३ द्वितीयक और १५१ तृतीयक संबंध-प्रकार ही सकते है । 
संबंध-संज्ञाएँ 

विभिन्न संबंधों या विभिन्न श्रेणी के संबंधों को ज्ञापित करने के लिए भिन्न- 
भिन्न हब्दों का प्रयोग किया जाता है। किन्तु संभवत: संसार में कोई भी ऐसी 
संबंध-प्रथा नहीं है जिसमें प्रत्येक प्रकार के संबंध के लिए भिन्न-भिन्न संज्ञाएँ हों । 
प्रत्येक प्रकार और प्रत्येक स्थिति के संबंध को विशेष संज्ञाएँ देना अत्यंत कठिन है । 
बहुधा हमें एक हो संज्ञा को विभिन्न प्रकार के संबंधी-वर्गों के लिए प्रयुक्त करना 
पड़ता है । संबंध-संज्ञाओं की दो प्रमुख व्यवस्थाएँ हैं: वर्गीकृत संज्ञा-व्यवस्था, 
और विशिष्ट संज्ञा-व्यवस्था । प्रथम प्रकार की व्यवस्था के अनुसार अनेक 
संबंधियों को एक ही वर्ग या श्रेणी में रख दिया जाता है और उन्हें एक ही 
संज्ञा से संबोधित किया जाता है। इसके विपरीत विशिष्ट संज्ञा-व्यवस्था में एक 
प्रकार के संबंधियों के लिए एक विशिष्ट संज्ञा का उपयोग किया जाता है। कोमांचे 
समाज में वर्गक्कित संज्ञा-ब्यवस्था के अनुसार एक ही संज्ञा पिता, पिता के भ्राता 
और माता की बहन के पति के लिए प्रयुक्त की जाती है। विशिष्ट संज्ञा-व्यवस्था . 
के उदाहरणार्थ हम 'पिता' या 'माता' को ले सकते हैं। ये संज्ञाएँ व्यक्ति के 
वास्तविक जनक और जननी के लिए ही व्यवहृत होती हैं । फिर भी यह स्पष्ट 
किया जा चुका है कि विशिष्टीकरण की अपनी सीमाएँ हैं । अंग्रेजी में अंकल', 
. निफ्य', कजिन', ग्रेंड-फादर', इत्यादि संज्ञाएँ वर्गीक्षित ही हैं । 

शास्त्रीय दृष्टि से इन संज्ञाओं का व्यापक वर्गीकरण संभव है । नीचे दी 
हुई तालिका उसे स्पष्ट करती है 
संबंध-संज्ञाएँ 

| 

आल | | 

व्येवहारं का प्रकार भाषिक शिल्प व्यवहार की विस्तृति 
मा अमल 
हम पु सब ही 800 0 8 

संदर्भ संबोधन प्राथमिक उद्गमित वर्णित विशिष्ट वर्गक्रित, 

संज्ञा . संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा संज्ञा संज्ञा. संज्ञा 
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संदर्भ-संज्ञा हम उसे कहेंगे जो संबंध का संपर्क देने में प्रयुक्त होती है, किन्तु 
संबोधव के लिए श्रयोग में नहीं छाई जाती । किन्‍्हीं-किन्हीं स्थितियों में संदर्भ 
और संबोधन-पंज्ञा एक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए 'पिताजी' एक संदर्भ 
संज्ञा हो सकती है जब कि व्यवहार में लोग 'ब! पूं, दादा, डेडीया ऐसे ही अन्य 
शब्दों का उपयोग करें। किन्तु चाचा' शब्द कहीं-कहीं संदर्भ और संबोधन दोनों 
के लिए ही प्रयुक्त होता है। 
,. भाषिक शिल्प की दृष्टि से प्राथमिक संज्ञा हम उसे कहेंगे जिसे और अधिक 
छोटा न किया जा सके। पिता, माता, ञ्राता आदि ऐसी ही संज्ञाएँ हैं। किन्तु 
उद्गमित संज्ञा में प्रथथमिक के साथ किसी विशेषण का प्रयोग कर लिया जाता है। 
उदाहरणाथ अंग्रेजी में फादर (प्राथमिक संज्ञा) के पहले उपसर्ग रूप में प्रेड 
शब्द का प्रयोग कर नई संबंध-संज्ञा बना दी जाती है। वर्णित संज्ञा में अविभाज्य 
प्राथमिक संज्ञा के अभाव में संबंध का वर्णन ही कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ 
स्वीडिश भाषा की 'फार्बोर' संज्ञा का अर्थ 'फादसं-ब्रदर' (पिता का भाई) है। 

व्यवहार की विस्तुति और सीमाओं का उल्लेख हम ऊपर कर आए हैं, 
अतः पुनरावृत्ति अनावश्यक है। 

वास्तविक और मौलिक संबंध-वै शिष्टय को अलक्षित करने पर वर्गक्वित 
संज्ञा का उद्भव होता है। क्रोबर और लंक ने अपनी शोध के आधार पर यह निर्णय 
दिया कि छ: ऐसी प्रयुक्त कसौटियाँ है, जिनको यदि भाषिक दृष्टि से सांज्ञिक 
वे भिन्‍्य का आधार मान लिया जाय तो प्रत्येक संबंध की विशिष्ट संज्ञा मिल 
सकती है। किस्तु व्यावहारिक दृष्टि से वह संभव नहीं है और इसलिए इन छः प्रमुख 
और तीत गौण कसौटियों में से किसी एक को भी अलक्षित करने की स्थिति 
में संज्ञाएँ वर्गकरित होने लगती है । इन कसौटियों पर विचार यहाँ आवश्यक है। 

१. पीढ़ी : जहाँ संबंब-संज्ञ। देते समय पीढ़ी का विचार गौण मन लिया जाता 

है वहाँ वर्गीकृत संज्ञ। कां उद्भव होता है। ओमाहा समाज में एक ही पीढ़ी के... 
दो प्रकार के संबंधियों को अलूुग-अंलग पीढ़ी के नामों से पुकारा जाता है। वहाँ 
माता के भाई के बच्चों को भी माँ और माता का भाई कहा जाता है, किन्‍्त पिता 
की बहन के बच्चों को बहन की लड़की और बहन का लड़का (भानजा-भानजी ) 
कहा जाता है । 

ओमाहा की वर्गक्षित संबंध-संज्ञा प्रथा के निम्न चित्र में आए १, २,३/४,५, .. 


सभी व्यक्ति एक ही पीढ़ी के हैं किन्तु लक्ष्य (ईगो) एक दिला के लोगों को. अपने...“ 


से निम्न पीढ़ी के स्तर का समझता है तो दूसरी दिल्ला के लोगों को अपने से ऊँची _ 
पीढ़ी के स्तर का । या पे 
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पिता को बहन पिता मां माँ का भाई 
चर स्फिजज रस 0 
4 माँ का भाई 
बहन () /5 बहन (2) 
की लड़की का लड़का एस ४ 
रे २ | हे 
५ () बे 
बहुन भाई म्रां माँ का आई 


२. योव-भेद : माता-पिता, भाई-बहन के विभेद यौन-भेद पर हो 
आधृत हैं। किन्तु नागा समाज में इस नियम का उल्लंघन किया जाता है। वहाँ 
'शि' शब्द का प्रयोग ज्येष्ठ आता, पत्नी की ज्येष्ठा बहन, पति के ज्येष्ठ भ्राता, 
ज्येष्ठ बहन के पति, ज्येष्ठ आता की पत्नी, माता के भ्राता की पत्नी,पिता के आ्राता 
की पत्नी के लिए किया जाता है। इसी प्रकार कजिन' शब्द का अंग्रेजी में 
व्यवहार चचचेरे, ममेरे, मौसेरे, फूफेरे भाई और बहन दोनों के लिए होता है । 

.. ३. ववाहिकता: संबंध-निर्धारण रक्त और विवाह पर आधृत रहता हैं । 
जहाँ रक्‍्त-संबंधी और विवाहं-संबंधी के विभेद को अलक्षित कर दिया जाता है 
वहाँ भी वर्गक्षित संज्ञाएँ प्रयुक्त होने लगती हैं| जहाँ फुफेरों-ममेरों में विवाह 
प्रसक्ृत समझा जाता है वहाँ यह संभव है कि पिता की बहन की लड़की को उसी 
नाम से पुकारा जाय जिससे कि पत्नी को पुकारा जाता है। और उस दृष्टि से 
पिता की बहन और पत्नी की माता के लिए भी एक ही संन्ञा पर्याप्त होगी । यथा : 


पिता की बहन 
झौर पत्नी को माता 


प्त्नो और पिता की 
बहन की लड़की.“ 
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४. समवाहिता : एक ही पीढ़ी के समसामयिक होते हुए भी संबंधियों 
की घनिष्ठता में अन्तर होता है। हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आदि संबंधियों 
के प्रकार का उल्लेख ऊपर कर आए हैं। कभी-कभी सामीप्य और घनिष्ठता के 
संबंधों को, दर के संबंधों के साथ एक ही संबंध-संज्ञा के प्रयोग से जोड दिया 
जाता है। आसाम के सेसा नागा छोग अजा' संज्ञा का व्यवहार माता, पिता 
के भ्राता की पत्नी,और माता की बहन के लिए करते है। स्पष्ट है कि माता 
प्राथमिक संबंधी है, जब कि अन्य दो संबंधी द्वितीयक हैं । क्‍ 

५. सीमा-विभाजन : द्वितीयक, तुतीयक अथवा अन्य द्रागत संबंधी 
या तो पुरुष प्राथमिक संबंधी अथवा स्त्री प्राथमिक संबंधी के द्वारा संबंधी बन 
नाते हैं। यदि समाज में विशिष्ट-संज्ञा-व्यवस्था प्रचलित है तो इन दोनों प्रकार 
से संबंधित व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न संज्ञाएँ होती चाहिएँ । भारतीय समाज 
से उदाहरण लेने पर स्पष्ट है कि हम यहाँ माता के पिता के लिए 'नाना' का प्रयोग 
करते हैं, किन्तु वही शब्द पिता के पिता के लिए प्रयोग में नहीं लाते । उन्हें 
द्वादा' कहा जाता है। पर अंग्रेजी में ग्रेंड-फादर” 'नाना' और दादा' दोनों के 
लिए प्रयक्‍त होता है। सीमा-विभाजन के नियम को अलक्षित करने से अंग्रेजी 
में ग्रेंड-फादर' शब्द वर्गक्वित संज्ञा हो गया है। 

६. श्रुवता : सामाजिक संबंधों के समाज-शास्त्रीय तथ्य पर यह नियम 
आधृत है। दो व्यक्ति जो सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, वे एक दूसरे को 
संबोधित करने के लिए भिन्न-भिन्न संज्ञाओं का प्रयोग करें, इस नियम का पालन 
बहुधा किया जाता है। पिता-पुत्र एक दूसरे को भिन्न संज्ञाओं से संबोधित करते 
है, पर मातृल संबंधों में कहीं-कहीं मामा और उसकी बहन के बच्चे एक-दूसरे को 
एक ही संज्ञा से संबोधित करते हैं। 

_. इन छः प्रमुख कसौटियों के अतिरिक्त तीन गौण कसौटियाँ भी हैं 

१. सापेक्षिक श्राग्रु : एक ही प्रकार के संबंधी भी आयु-भद के कारंण अलग- 
अलग संज्ञाओं से पुकारे जा सकते हैं. बड़ी. भाई', छोटा भाई! आदि इसी के 
उदाहरण हैं । 

२. वकक्‍ता का लिग : एक ही संबंधी के लिए दो सेंंज्ञाओं का प्रयोग उन 
समाजों में किया जाता है जहाँ वक्ता के लिंग को अलूक्षित नहीं किया जाताँ। 


हैदा-समाज में पिता को ज्ञापित करने वाली दो संज्ञाएँ है-एक पुत्रों द्वारा ब्यवहूर्त॑.... 
होती है, दूसरी पुत्रियों द्वारा। कहीं-कहीं एक ही संज्ञा दो समान लिय के सैंबंधी.... 





परस्पर व्यवहार में लाते हैं, पर विपरीत यौन, किन्तु वही सॉंबंधिक सामीष्य होते. 
पर दूसरी संज्ञा का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। यथा संज्ञा “क' दो भाई आपस में 
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व्यवहार में छा सकते हैँ, दो बहनें भी। पर भाई बहन को संबोधित करते समय 
(या बहन भाई को संबोधित करते समय ) इसी संज्ञा 'क' का उपयोग नहीं करेंगे। 

३. मृत्यु का तथ्य : कुछ समाजों में द्वितीयक संबंधियों के लिए 
अपने प्राथमिक संबंधी, जिसके द्वारा वे संबंधित है, की जीवितावस्था में एक 
प्रकार की संज्ञा प्रयुक्त होती है, किन्तु उस संबंधी की मृत्यु पर द्वितीयक संबंधी: 
किसी अन्य संज्ञा से संबोधित किया जाने लगता है। 


सांबंधिक व्यवहार 


.. जब किसी संबंध की सृष्टि होती है तो परस्पर-संबंधित व्यक्तियों के 
व्यवहार की सीमाएँ भी निश्चित कर ली जाती हैं। लोगों को विभिन्न श्रेणी के 
संबंधियों के लिए विभिन्‍न व्यवहार-प्रकार रखने पड़ते हैं। प्रत्येक समाज के शिष्टता 
व व्यवहार-संबंधी अपने नियम हुआ करते हैं। कुछ संबंधियों के प्रति श्रद्धा और 
सम्मान का भाव अपेक्षित रहता है । माता-पिता प्रायः सदैव इसी श्रेणी के संबं- 
धियों में आते हैं। किन्तु इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे संबंधी होते हैं, जो एक-दसरे 
से विमुख रहना पसंद करते हैं। तीसरी प्रकार के वे संबंधी होते हैं जिनके साथ 
हंसी-मसखरी के संबंध रखे जा सकते हैं। 

.. विमुखता (एवॉयडेंस): इसका अर्थ यह है कि कतिपय संबंधी, जिनके संबंध 
कतिपय विशिष्ट श्रेणियों में आते है, जहाँ तक हो सके एक दूसरे से विमुख रहें और 
हर संभव पारस्परिक सामाजिक अंतःक्रिया को टालते रहें | कई समाजों में सास 
अपने दामाद के सामने घूंघट निकालती है और उससे बात तक नहीं कर पाती । 
इसी प्रकार बहू अपने पति के पिता या अन्य किसी वयोवृद्ध पुरुष संबंधी के सम्मुख 

. अवगुंठनहीन होकर नहीं जा सकती । ये विमुखता-विषयक नियम दोनों संबंधियों 
पर. लागू होते हैं। एक ससुर से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वह जहाँ तक ही 
सके बहू से बात करने के अवसर टालता रहे । 

हँसी-मसखरी के सं ध ( जोकिंग रिलेशनशिप्स ): यह विमुखता 
के एकदम विपरीत है। ऐसे संबंध रखने वाले लोगों में घनिष्ठता और सामीषप्य 
अधिक होता है। बहुधा ये संबंध विवाह-संबं धियों के साथ रखे जाते हैं । देवर या 
साली के सांथ हँसी-मजाक करने की प्रथाएँ और व्यवहार-प्रणालियाँ कई समाजों 
में प्रचलित . हैं । कहीं-कहीं ऐसे संबंध दादी-पोते या दादा-पोती के बीच 
भी होते हैँ । कुछ स्थानों पर मामी-भानजे के बीच ऐसे संबंध समाज- 
.., स्वीकृत होते हैँं। इस प्रकार के संबंध आवश्यक और वेकल्पिक दोनों प्रकार के 
हो सकते है.। गाली; देता, यौन-संब्ंंधी भद्दे मजाक करना, खिल्‍ली उड़ाना, एक- 
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दूसरे की वस्तुओं की दुर्गति करना आदि कई तरीकों से इन संबंधों की सूचना दी 
जाती है । अरापाहो समाज में जीजा-साली में से कोई भी अगर देर तक सोता 
रहें तो उस पर जीजा या साली, जो भी जागता रहे, ठंडा पानी गिरा सकता है। ये 
लोग आपस में चम्बन भी ले सकते हैं । ; 
मातुलेय (एवंकलेट ) : मातृक समाजों में माता के भाई (मातुलछ) का 
अधिकार और नियंत्रण रहंता है। ऐसी स्थिति में मातृगृह में भी जाकर रहना" 
कभी-कभी अनिवार्य-सा हो जाता है। जहाँ मातुल की सत्ता और शक्ति अधिक 
हो, उस प्रथा को मातुलेय कहेंगे । यहाँ एक व्यवित से यह अपेक्षा की जाती हैं 
कि वह अपने पिता से भी अधिक सम्मान मातुल का करे । 
पित॒श्वन्न य (एमिटेट) : मेलानेशिया के कुछ भागों में पित्ता की बहन 
(पितृश्वसा ) का अधिक महत्त्व होता है। वही अपने भाई के बच्चों के पोषण, 
नियंत्रण और विवाह आदि के उत्तरदायित्व सँभालती है। इस प्रथा के अधीन एक 
व्यक्ति माता से अधिक पितुश्वसा का सम्मान करने के लिए बाध्य होता है। 
सह-प्रसविता (सह॒कष्टी या 'कूवा): इस प्रथा का संबंध प्रसव-काल से है! 
कतिपय समाजों में यह आवश्यक होता है कि प्रसवा का पति भी उन. सभी प्रकार' 
के कष्टों की अनुभूति करे जो प्रसवा को हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसे भी बीमारों 
का भोजन खिलाया जाता है, उसी कमरे में उसे बंद रखा जाता है जिसमें 
प्रसवा प्रसवोपरांत कुछ काल के लिए रहती है। उसे भी उतना ही अस्पृव्य समझा 
जाता है जितना कि प्रसवा को । इस प्रथा के मूल में सामाजिक कारण यह्‌ दौख 
पड़ता है कि जो व्यवित इतने कष्ट सहता है, वह सामाजिक रूप से ज्ञात हो जाता है 
और इसलिए वह परुष उस संतति का पिता बनने का अधिकारी हो जाता है। 
यह सदैव आवश्यक नहीं. है कि यह पिता जेविकीय पिता भी रहा ही । टोडा 
समाज में इस प्रथा को धनष बाण की भेंट देकर पूरा किया जाता है । 
साध्यसिक संबोधन (टेक्नॉनिसी) : कहीं-कंहीं पर ऐसे नियम भी पाएं 
जाते है जहाँ संबंधी को उसके नाम से पुकारना वर्जित होता है। ऐसी स्थिति में _ 
किसी अन्य व्यक्ति के नाम के साथ उसका संबंध जोड़कर पुकारा जाता हैं। 
इस प्रकार संबोधन के लिए' अन्य को माध्यम बनाया जाता है। उदाहरणार्थ 
हिन्दू समाज में पति का नाम महिलाएँ नहीं लिया करतीं । पर संबोधन केलिए .. 
वे बाबू के पिताजी' या ऐसी ही कुछ वर्णित-संज्ञा का प्रयोग किया करती हैँ ।. हे न 


मूल परिवारों का उनके सदस्यों के विवाह के बाद अन्य कई मूल परिवारों 
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में विभाजन होता आया है। इस प्रकार एक ही परिवार के सदस्य अलूग-अलूग 
परिवारों में विभाजित हो जाने पर भी कुछ सामाजिक संस्थाओं के आधार पर 
संबंधी बने रहते हैं। ऐसे परिवार-समूह को विस्तारित परिवार कहा जाता है। 
जब पिछली पाँच-छ: पीढ़ियों में ही किसी ज्ञात पूर्वज का पता चले, और जिसकी 
अंतति विस्तारित परिवारों में फेली रहे तो विस्तारित परिवारों के उस बृहत्‌ समृह 
को वंश कहा जायगा । वंह्-निर्णय जब पिता से होता है तब पितृबंध, और माता 
से होने पर मातृ-बंश कहलाता है। स्मरण रहे, इसमें आदरशेत: पुबंज का वास्तविक * 
होना आवश्यक होता है, किवदंती पर या प्रावृत्त-आधृत पूर्वेज वास्तविक वंश- 
निर्णय के लिए पर्याप्त नहीं होते। इसी संदर्भ में यह कहना भी आवश्यक है कि 
कतिपय समाजों में सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से संपूर्णत: काल्पनिक पूर्वजों के 
आधार पर वंश-वर्णन के उदाहरण भी देखने में आए हैं। ऐसी स्थिति में काल्पनिक 
पूर्वेज को यथार्थ ही माना जाता है और दो या तीन पीढ़ियों के बाद उनकी यथारथता 
मानसिक धरातल पर असंदिग्ध मानी जाने लगती है। कतिपय अरब समूहों में 
कूछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो उचित पुरस्कार मिलने पर व्यवित का संबंध महत्त्वपूर्ण 
काल्पनिक पूत्रजों के साथ सहज ही स्थापित कर देते हैं। क्लकहॉन ने इंगलेंड के 
एक ऐसे मनोरंजक विज्ञापन का उदाहरण दिया है जिसमें विश्ञापक ने समुचित 
पारिश्रमिक की प्राप्ति पर अमरीकी व्यवितयों का संबंध इंगलैंड के बड़े नामों वाले 
' बंशर्जों से निश्चित कर देने का आइवासन दिया था। 


गोत्र 


गोत्र वंश से भ्रधिक व्यापक समृह का नाम है। इसमें सदेव यह संभव नहीं 

होता कि वास्तविक पूर्वेज का पता लगाया जा सके । वंश का चाहें अपना कोई 
नाम न हो, किस्तु फिर भी सर्व-पूवंज (कॉमन एन्सेस्टर) का ज्ञान होने के कारण 
' उस इकाई के संबंधों को भली भाँति देखा जा सकता है। सीधे अर्थों में, गोन्न 
को हम कई बंशों का समह कह सकते हैं । इसका निर्धारण पिता अथवा माता 

किसी एक की ओर से किया जाता है। अलग-अलग वंशों के होते हुए भी एक 

ही गोत्र के सदस्य अपने को किसी दूरस्थ पूवज के वंशज ही मानते हैँ। यह पूवज 

'पुरावृत्त-आधृत भी हो सकती है। संबंधुता का यह भाव इस समूह को भी बहि- _ 
विवाही बना देता है। मुसलमानों में प्रचलित चचेरों में विवाह की प्रथा के 

: अतिरिक्‍त सर्वत्र गोत्र-बहिविवाह सामान्यक-सा है। इस प्रकार बंश को हम 


.. : जशोत्र और परिवार के मध्य की संधि-रेखा मान सकते हैं । 


ऑदिवासी समाजों में गोत्र-पर्वंज सदेव मनुष्य ही रहा हो, यह आवश्यक 
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नहीं माना जाता। किसी भी पशु अथवा वस्तु को भी पूर्व॑ज मान लिया जाता है। 
उदाहरणाथ्थे, कमारों में कूंजाम गोत्र का उद्भव तब संभव हुआ जब एक स्त्री 
में बकरे के संसर्ग से संतान उत्पन्न की । कहीं पर घोड़े और स्त्री के संसर्ग-स्वरूप 
उत्पन्न संतति, अथवा सूअर और स्त्री की संतति, आदि की प्रच्रकित किवदंतियाँ 
गोत्र-नास निर्धारित करती है । कहीं-कहीं किसी वास्तविक पूर्वज के नाम से भी 
गोत्र चल जाता है। कुछ गोत्रों के ताम उसके सदस्यों की कतिपय विशेषताओं पर 
_ आधारित होते हैं। जब पशु-जगत्‌ या वस्तु-जगत्‌ के किसी सदस्य से संतति और 
पूर्वज का संबंध स्थापित किया जाता है, तब वह पशु या वस्तु उस गोत्र के लिए 
विशेष महत्त्व और पूजा के योग्य हो जाती है। गोत्र के सदस्यों के लिए वह देव- 
तुल्य है । इसे ढोटम कहा जाता है।यह टोटस चिह्न (गण-चिक्ल) कई धासिक 
क्रियाओं को जन्म देता है और कुछ विद्वान तो वास्तविक धर्म के उद्भव में टोटम- 
वाद का विशेष महत्त्व तथा स्थान भी स्वीकार करते हैं। वस्तृत: छोग क्यों पशु 
या वस्तु को अपना पूर्वज या ठोटम चिह्न मानने लगे, और इसे धामिक महत्ता 
देते ऊगे, इस विषय पर विद्वानों में मतेक्य नहीं है। फिर भी, यह सत्य है कि टोटम 
की इस संस्था का व्यापक प्रसार आदिवासी समाजों में पाया जाता है। 


म्रात्‌दल (फटी था गोत्र-समह ) 


संगठन की दुष्टि से कभी-कभी कई गोत्र मिलकर एक बुहत्‌ समूह बना लेते 
हैं। इसे ही हम भ्रातृदल कहते हैं। इस आतुदल के प्रत्येक गोत्र के सदस्य अपने 
गोत्र को तो विशेष महत्व देते है, पर उसके साथ ही अआतदल के प्रति भी अपने 
कतंव्य निभाते हैँ । यह बहुत ही ढीला और अपेक्षाकृत असंगठित-सा समुह रहता 
है। साधारणल: विवाह की दृष्टि से इस दल का अधिक महत्व नहीं होता, फिर भी 
यह शुभ समझा जाता है कि कोई इस दल में अंत्विवाह न करे । 


अद्धांश और हिंदल-संगठन 


आदान-प्रदान सामाजिक संबंध-श्ंखला के लिए. अपरिहार्थ है (इसी 
को सुचारु रूप से चलाए रखने के लिए कुछ समाजों में समस्त आदिवासी समूह 
को दो अर्द्धांशों में बाँट दिया जाता है। अंग्रेजी में इसे ही मोइटी कहते हैं। ये जर्डाह्व 
सामान्यतः बहिविवाही होते हैं, और इसलिए एक अर्द्धांश के सदस्य अपने विवाह... 
साथी दसरे अर्दाश से प्राप्त करते है। टोडा छोगों में ये अर्द्धांश अंतविवाही ही हैं।..- क्‍ 
जब कोई भी अर्द्धांश संख्या की दृष्टि से बड़ा या छोटा होने लगे तो उसे पुनसंगठित 
. किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था में समस्त सम्‌ह दो दलों में विभाजित 
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कर दिया जाता है। ये दोनों दल व्यवस्था चलाने में संगठन को सहायता पहुँचाते हैं । 
इस प्रकार के समाजों को ह्िंदलीय संगठन वांले संगाज भी कहा जाता है । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि मनुष्य का संबंध-क्षेत्र परिवार से आरंभ होकर 
विस्तारित परिवार या बंश (या दोनों ), गोत्र, आतृदल, अर्द्राश और आदिजाति 
तक विस्तारित होता जाता है।ऐसे संगठन की रूपरेखा स्पष्ट करने के लिए हम 
आसाम के आइमोल कूकी समाज के संगठन को सामने के पृष्ठ पर चित्रित कर 


रहे हैं । 
गोन्न के कार्य 


१, पारस्परिक सहायता और घुरक्षा: एक गोत्र के सदस्य स्वयं को 
रक्तन्संबंधी मानते हैं, और इसीलिए आवश्यकता के समय सहायता के लिए 
वे सबसे पहले इन्हीं निकट के संबंधियों के पास जाते है। संबंध की श्रृंखलाएँ 
इतनी सशक्त होती हैं कि सहायता की अपेक्षा स्वाभाविक मानी जाती है। 
आ्िक, सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र में गोत्र के सदस्थों से सहायता 
प्राप्त की जा सकती है। बीमारी के समय भी गोत्र के लोगों का पूर्ण सहयोग 
प्राप्त होता है। 

सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से परिवार की विशिष्ट स्थिति सदैव स्वीकार 
की गई है। परिवार का कोई सदस्य यदि आर्थिक दृष्टि से अयोग्य भी है तो भी 
परिवार के अन्य सदस्य अपना कतंव्य समझकर उसका पोषण करते हैं। यहीं 
. सामाजिक सुरक्षा का भाव गोत्र तक में उपलब्ध होता है। इन दो भावों--- 
सहायता और सुरक्षा---की उपस्थिति के कारण गोत्र की अपनी संगठित इकाई 
तैयार हो जाती है। यदि गोत्र के किसी सदस्य के प्रति कोई दुव्यंवहार कर 
रहा है, तो सभी सदस्य उसका विरोध करने को तैयार हो जायेंगे | इसी प्रकार 
गोत्र के किसी सदस्य के हीन-कृत्यों का उत्तरदायित्व और बदनामी सारे गोत्र 
के सदस्यों पर आती है। | 

२. गोत्र के सदस्यों पर नियंत्रण : गोत्र के अनुत्तरदायी व्यक्षितयों को 
ठीक करने या उन्हें उचित शिक्षा देने के कार्य भी गोत्र ही करता है। किसी 
अति अष्ट व्यक्ति को गोत्र-बहिष्कृत कर देना भी उसके अधिकारों की सीमा- 
रेखा में है। परिवारों के वयोवृद्ध मिलकर गोत्र-संगठन के मुखियाओं का कार्य- 
भार सँभालते हैँ। अतः जो कार्य परिवार के मुखिया का सामाजिक नियंत्रण 
और समाजीकरण की प्रक्रियाओं .में रहता है, वही कार्य गोत्र के मखिया भी 
. संपन्न किया करते हैं । द 
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३. बहिविवाह: विवाह को नियमित करखें के लिए बहिविवाह की प्रथा 
का पालन कराता गोत्र का कार्य है। एक गोत्र के सदस्यों में परस्पर संबंधुता का 
भाव रहता है और इसलिए गोत्र के सदस्यों में ही विवाह-संबंधों का होना 
निकटाभिगसन (इस्सेस्ट) समझा जायगा । आदिवासी समाजों में निकटाभिगमन 
के प्रति जो निषेधात्मक भाव है, वह इस कार्य को संचालित करवाने में गोत्र 
की सहायता करता है। 

४. विधिक कार्य : आदि-जातीय संगठन की रचना कुछ ऐसी होती है कि 
गोत्र के नियमों का ही विस्तृत प्रसारण होने छगता है। पूरे समाज की विधि 
इन गोत्रों की विधियों का संकूछ कही जा सकती है । 

५, शासन : आदिवासी समाजों में शासकीय कार्य चलाने के लिए प्रधान 
लोग रहते है । ये बहुधा गोत्र के मुखिया होते हैं और अपने गोत्र का श्रति- 
निधित्व शासकीय परिषद्‌ में किया करते हैं। सारे समुदाय के लिए निश्चय- 
निर्धारण, विधि-नियामन का कार्य यही लोग करते हैं । इन्हें समाज का विधि- 
नियंता भी कहा जा सकता है। कई समाजों में किसी एक गोत्र को इतना ऊँचा 
स्थान दे दिया जाता है कि स्देव उसी का सदस्य समुदाय का सरदार या राजा 
'हो सकता है। इसी प्रकार अन्य गोत्रों के प्रधानों के कार्य भी स्पष्ट रूप से 
निर्धारित रहते हैं। 

६. धर्म और धामिक क्रियाएँ : गोत्र और टोटम-चिह्न का संबंध ऊपर 
व्यक्त किया जा चुका है। टोटम की पूजा और आराधना, सारे गोत्र के सदस्यों 
का कार्य है। इसी प्रकार पूर्वज-पूजा की प्रथा से गोत्र के मृतक सदस्य भी 
देवता-तुल्य हो जाते हैं। इन धाम्मिक क्रियाओं का धर्म में समाहन या धर्म का 
एक अविच्छिन्त अंग होना स्वाभाविक प्रक्रिया माना जा सकता है । 

७. सम्पत्ति : गोत्र-संगठित समाजों में कई खेत या बगीचे गोत्र-संपत्ति 
होते हैं। ऐसे स्थानों पर गोत्र के प्रत्येक सदस्य परिवार को भूमि के उपयोग का 
अधिकार देने का कार्य गोत्र के प्रधान ही करते है। वही सारा हिसाब-किताब 
रखते हैं । परिवार इस भूमि की स्वयं जीत सकते हैं या दूसरे से जुतवा सकते हैं; 
परन्तु इसे बेचने का अधिकार उन्हें नहीं होता । इस प्रकार परिवारों को उपयोग 
का अधिकार रहता है, संपत्ति के स्वामित्व का नहीं । यह प्रथा अफ्रीका और 
इंडोनेशिया में आज भी प्रचलित है-। 

संक्षेप में, गोत्र सदस्यों की संगठन-शक्ति को पारस्परिक सहायता, सुरक्षा 
की सुविधाएँ देकर, और विधिक, शासकीय अधिकारों का उपयोग कर, बनाए 

रखने में योग देते हैं । रक्‍्त-संबंध की भावना से मुखर बहिविवाह्‌ का पालन 
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भी इसी का ध्येय और कार्य है। इनके अतिरिक्त कतिपय विधिक, शासकीय 
धामिक-सांस्कारिक और आश्िक काय॑ भी हैं जो गोत्र द्वारा संपन्न किये जाते 
हैं । गोत्र सामाजिक संगठन की वह इकाई है जो पूरे समुदाय की व्यवस्था में 
महत्त्वपूर्ण योग देती है, और सामाजिक शबित के स्रोत प्रवाहित करती है। 


तीन 
सामाजिक संगठन * अन्य पक्ष 


“परिवार और विवाह अध्याय के आरंभ में सामाजिक संगठन के कतिपय 
सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए उसकी मुख्य धाराओं की एक संक्षिप्त रूपरेखा 
प्रस्तुत की जा चुकी है । वर्ग, जाति, आयु-सम्‌ह, क्लब व गुप्त समिति इत्यादि 
के संक्षिप्त वर्णण उपस्थित करने के पूर्व यह आवश्यक है कि सामाजिक संगठन के 
वो आधारभूत संबोधों, स्थिति और कार्य अथवा स्टेट्स! और 'रोल' का विरलेषण 
कर लिया जाय। 

संसार का कोई भी संगठित समाज ऐसा नहीं है जो अपने सदस्यों की स्थिति 
और कार्य के अंतर को स्वीकार न करता हो । प्रत्येक समाज में उसके सदस्यों की 
स्थिति कतिपय अंशों में यौन-भेद, आयु, तथा रूप-रंग जेसे शारीरिक-भौतिक 
अंतरों प्रर अवलंबित रहती है। इनके साथ ही संपूर्णतः सांरकृतिक कारकों द्वारा 
निर्धारित वेवाहिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य स्थिति-भेद भी महत्त्वपूर्ण होते हैं । 
इन आधारों पर अवलंबित व्यक्ति की स्थिति की व्याख्या संस्कृति द्।रा की जाती 
है। विभिन्न स्थितियों के समूहों द्वारा किये जा सकने वाले कार्यो और व्यवहारों 
की व्याख्या भी संस्क्ृति द्वारा ही की जाती है । प्रत्येक स्थति के व्यक्तियों 
द्वारा किये जा सकने वाले व्यवहार-सामान्यक एक संबोध के रूप में उसके कार्य कहे 
जा सकते हैं। संसार की प्राय: हर संस्कृति में स्थिति और कार्य का अंतरावलंबन 
पाया जाता है । क्‍ | 

“स्थिति! से व्यवित के सामाजिक स्थान का बोध होता है। व्यक्ति के विशिष्ट 
गुण अथवा गृण-संकुल समाज के अन्य सदस्यों की तुलना में उसका अपना विशेष 
स्थान निर्धारित करते हैं। एक ही समय में किसी व्यवित की एक से अधिक स्थितियाँ 
. हो सकती हैं । विभिन्न स्थितियों के व्यवहार-संकुल-संबंधी सामान्यक उनके 
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कार्य माने जा सकते है । एक व्यक्ति की एक से अधिक स्थितियाँ होने की संभावना 
स्वाभाविक रूप से उसके एक से अधिक कार्यों के लिए उत्त रदायी होने की संभावना 
को जन्म देती है। 

स्थिति का विभाजन दो भागों में किया जा सकता है---जन्मजात स्थिति' 
और प्राप्त स्थिति'। भारतीय जाति-व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति जन्म के समय ही 
उच्च, मध्यम या निम्न स्थिति में उत्पन्न होता है। यह जन्मजात स्थिति का 
एक आदर्श उदाहरण माना जा सकता है। राजकूल, अभिजात-वर्ग, शासक- 
वंश आदि में व्यक्ति जन्मजात स्थिति का उत्तराधिकारी होता है। इसके विपरीत 
अपने प्रय॑त्नों द्वारा व्यवित जो स्थिति उपलब्ध करता है उसे हम प्राप्त स्थिति 
कहते हैं। साधारण जाति-कलछ तथा हीन आर्थिक परिस्थितियों में जन्म छेकर यदि 
कोई व्यक्ति उच्च सामाजिक, राजकीय अथवा आशिक स्थान प्राप्त करे तो उसे 
हम उसकी प्राप्त स्थिति कहेंगे । यह कहने की संभवत: कोई आवश्यकता नहीं है 
कि जन्मजात और प्राप्त स्थितियों की व्याख्या और उनकी प्राप्ति की संभावनाएँ 
संस्कृति द्वारा ही निर्धारित होती हैं । 

स्थिति-भेद के कतिपय मुख्य कारक हैं यौन-भेदं, आयु-भेद, संपत्ति-भेद, 
और योग्यताओं और प्रवृत्तियों पर आधारित भेंद्र । संसार की विभिन्‍न संस्क्ृतियों 
में स्‍त्री और पुरुषों की स्थिति और कार्यों में कतिपय महत्त्वपूर्ण अंतर पाए 
जाते है। इनके कारण प्राणी-शास्त्रीय हैं और सांस्कृतिक भी । जहाँ एक ओर कई 
समाजों में नारी अबला, शक्तिहीन और संरक्षण की अधिकारिणी मानी जाती है 


दूसरी ओर ऐसे समाज भी हैं जो इसे पवित्र तथा धार्मिक दृष्टि से देवी शक्ति 


सम्पन्न मानते हैँ । स्त्री और पुरुषों के आथिक कार्यों और उत्तरदायित्वों में ये 
_ अंतर बड़े तीब्र रूप में लक्षित होते हैं। अधिकांशत: अधिक कष्ट एवं परिश्रम- 
साध्य कार्य परुष करते हैं, और अनेक पारिवारिक उत्तरदायित्व स्त्री पर छोड़ 
दिये जाते है। स्त्रियोचित और पुरेषोचित कार्यों को संस्कृति ही निर्धारित करती 
है । कछ समाज राजनीति से स्त्रियों को अलग रंखते हैं, कछ में उन्हे इस क्षेत्र में 
समान अधिकार प्राप्त होते हैं । अनेक संरक्ृतियों में धर्म और जाद के क्षेत्र में 
स्त्रियों का स्थान गौण अथवा नगष्यप्राय रहता है, परन्तु ऐसी संरक्तृतियाँ भी हूँ 
जी उन्हें इस क्षेत्र में प्रमखता देती है। आय के आधार पर स्थिति-भेद भी संसार 
की प्रत्येक संस्क्ृति में पाया जाता है। शिश, बालक, किशोर, यवा, प्रौढ़ तथा 
वद्ध, ये आय-स्थितियाँ प्रायः प्रत्येक समाज द्वारा मानी जाती है, और इनके 
अनरूप कार्यों की योजना संस्कृति द्वारा निर्धारित की जाती है। सम्पत्ति 
संबंधी भेद भी स्थिति-निर्धारण के क्षेत्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हैं 

मा० सं०---६ 


ज्र 


१३० मानव श्रोर संस्कृति 


आशिक संगठनों का विश्लेषण करते हुए यह कहा जा चुका है कि कतिपय स्तरों 
की संस्क्ृतियों में वर्ग और स्तर-भेद बहुत कम पाए जाते हैं, और क्‌छ संस्कृतियों 
में वे अत्यंत विकसित रूप में मिलते हूँ । सम्पत्ति अनेक समूहों में अधिकार 
और नेतत्व-द्योतक भी होती हैं। जहाँ व्यक्ति अपना लिंग अथवा अपनी 
आयू को परिवर्तित कर अपनी स्थिति को बदलते के सफल प्रयास नहीं 
कर सकता, सम्पत्ति संचय कर वह अपनी स्थिति अवश्य बदल सकता है। अम- 
- 'रीका के उत्तर-पश्चिम तट के इंडियन समूह पाटलेश नामक व्यय-साध्य भोजों 
द्वारा अपनी स्थिति बदलने का यत्न करते हैं । नृतत्व के साहित्य में क्वार की 
'उट्लल समूहों के सम्पत्ति के व्यय द्वारा किये जाने वाले युद्ध प्रसिद्ध हैं। ये भी स्थिति- 
परिवर्तन की दृष्टि से किये जाते है । प्रवृत्तियाँ, योग्यताएँ और उपलब्धियाँ 
भी स्थिति-निर्धारण में सहायक होती हैं । युद्ध को महत्त्व देने वाली संरक्षृतियों 
में वीरता और शौयं पुररकृत गुण माने जाते हैं। अदृश्य जगत की शक्तियों से 
संबंध स्थापित कर सकने की क्षमता शामन लोगों को उच्च स्थिति दिलवाती है। 
प्राविधिक योग्यता तथा कला-कौशल आदि-समाजों और आधुनिक समाज में 
समन रूप से व्यक्ति को उच्च स्थिति देने में समर्थ होते हैं । 


वर्ग श्रोर जाति 


.._ सामाजिक भेदों का स्तरीकरण वर्गों को जन्म देता है | वर्ग का आधार 
मूलतः: आर्थिक होता है, किन्त्‌ आर्थिक अंतरों पर आंश्रित ये वर्ग सामाजिक- 
सांस्कृतिक दृष्टि से भी वेशिष्ट्यपूर्ण रहते हैं । शास्त्रीय दृष्टि से हम समाज के उन 
विशिष्ट समूहों को वर्ग कहेंगे जिनके सदस्यों की कतिपय विशेष सामाजिक 
स्थितियाँ और काये होते हैं, और जिनके आधार पर वे स्वयं अपने-आपको समाज 
के अन्य समूहों से भिन्‍न मानने छगतें हैं। संकलन-आखेटक और सरल कृषि- 
व्यवस्था के आथिक स्तरों पर विकसित वर्ग-भेद नहीं पाया जाता | विकसित 
कृषि-स्तर पर सम्पत्ति-भेद की संभावना अधिक रहती है, और इस धरातल पर 
वर्ग-मेद के अनेक रूप लक्षित होते हैं। अमरीका के प्लेन्स-इंडियनों में जहाँ 
बीज रूप में वर्ग-भेद की छाया-मात्र दीख पड़ती है, उत्तर-पश्चिम तट के 
इंडियन समूहों में स्वतंत्र और दास वर्यमों के रूप में उसका अपेक्षाकृत विकसित 
रूप हमें मिलता है । भारत के चेंचू, कमार आदि आदिवासी समूहों में वर्ग-भेद 
नहीं हैं, किन्‍्तू गोंडों की 'राज गोंड' शाखा उनमें पाए जाने वाले वर्ग-भेद की 
ओर स्पष्ट संकेत करती है।. ..... . 

धामिक स्थिति और आशिक कार्यों संबंधी भेद के सम्मिलित स्तरी-करण 
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ने भारत की जाति-व्यवस्था को जन्म दिया है। भारतीय जाति-प्रथा से मिलती- 
जूछती समाज व्यवस्थाएँ संसार के कतिपय अन्य क्षेत्रों में' भी पाई जाती हैं, 
परन्तु जितने जटिल रूप में यह भारत में विकसित हुई है उतनी अन्यत्र कहीं 
नहीं । 

भारतीय हिन्दू समाज पाँच प्रमूख स्तरों और कई सौ उप-स्तरों में विभाजित 
है। इन विभिन्न स्तरों के विभिन्न समूह आर्थिक कार्यों में एक-दूसरे से भिन्न 
होने के अतिरिक्त धामिक अशुद्धि से बचे रहने के लिए खान-पान, विवाह-संबंध 
तथा संपक आदि के क्षेत्रों में भी एक-दूसरे से अलूग रहते हैं । 


आयु-सम्‌ ह 

अनेक आदि-पंस्कृतियों में आयु-वर्ग या आयु-समूह अत्यंत विकसित रूप 
में मिलते है। संगठन की यह इकाई एक ऐसी संगठित समिति की द्योतक है जिसके 
अन्तर्गत किसी आदि-जाति के वे सब सदस्य आते है जो विशिष्ट यौन की विशिष्ट 
आयु-स्थितियों में होते हैं। विभिन्न आयु-स्थिति के स्त्री-पुरुषों के सम्मिलित 
अथवा भिन्‍न-भिन्‍न संगठन ही आयु-वर्ग या आयु-समूह कहे जा सकते हैं। अफ्रीका 
के नांदी, स्वाज़ी आदि समूहों में इनका संगठन हमें मिलता है। नांदी समाज में 
पहला. आयू-समूह अदीक्षित तरुणों का होता है । दीक्षा संस्कार, जिसमें बालक 
का खतना होता है और मार-पीटकर उसकी सहन-शक्ति की परीक्षा ली जाती है, 
उसे दूसरे आयु-समूह में ले जाता है। इस दीक्षित समूह को विशेष आभूषण और 
चिह्ल धारण करने का अधिकार मिल जाता है। चार वर्षों तक वे योद्धाओं की 
वेश -भूषा में रहते हैं और योद्धाओं का जीवन व्यतीत करते है । चार वर्ष बाद वे 
समाज के सामान्य सदस्यों की स्थिति प्राप्त करते हैं और पारिवारिक उत्तरदायित्व 
स्वीकार करने को स्वतन्त्र हो जाते हैं। इस स्थिति में भी अपने पूर्व-आयु-समूह के 
सदस्यों से उनका विद्येष संबंध बना रहता है । 


क्लब और गप्त संमितियाँ 


वलब और गृप्त समितियों के निर्माण की प्रवृत्ति संसार की अनेक संरक्ृतियों 
में पाई जाती है। यह प्रवृत्ति पुरुष-वर्ग में विशेष रूप से कक्षित होती है, यद्यपि 
संसार के कतिपय भागों में स्त्रियों के क्लब और उनकी कतिपय गुप्त समितियाँ 
भी मिलती हैं। ये समितियाँ और क्लब विशिष्ट उद्देश्यों की सिद्धि के लिए बनाये 
जाते हैं । उनके उद्देश्य प्रकट हो सकते हैं, और गुप्त भी । मनोरंजन, युद्ध संग . न, 
चिकित्सा और धार्मिक योग्यताओं की 'प्ति. आदि विभिन्न उद्दृश्यों के लिए 


१३२ भातव और संस्कृति 


उनका संगठन होता है। कतिपय समितियों की सदस्यता सरलतापूर्वक प्राप्त 
की जाती है, परन्तु कुछ समितियाँ ऐसी भी रहती हैं जिनकी सदस्यता के लिए 
विशेष योग्यताएँ प्राप्त करनी पड़ती हैं या जिनका द्वार उन्हीं के लिए खुलता है 
जो निर्धारित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं । विभिन्‍न प्रकार की समितियों के 
लिए ये योग्यताएँ और परीक्षाएँ भिन्न रहती हैं। समितियों के संदस्यों के 
कर्तव्य निश्चित रहते हैं और अनेक स्थितियों में उनके संबंध उन्हें एक-दूसरे 
पर विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। समाजीकरण, प्रशिक्षण और मनोरंजन 
आदि के क्षेत्र में ये समितियाँ महत्त्वपूर्ण कार्य करती हैं । 


नियंत्रण और शासन 


त में नियंत्रण और शासन के संग न पर कुछ शब्द कहना आवश्यक है । 
संस्कृति की परंपराओं और समाज के गठन को बनाए रखने के लिए नियंत्रण 
की योजना अनिवायें होती है। इस दिशा में सामाजिक संगठन की अनेक 
इकाइयों के उत्तरदायित्व और अधिकार होंते है, जिनके स्वरूप विभिन्न संस्कृरंतियों 
में भिन्न-भिन्न होते हैं। परिवार और संबंधी-सम्‌ ह प्राय: प्रत्येक सं स्क्ृति में इस 
क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं। अनेक संस्क्ृतियों में गोत्र द्वारा भी ये कार्य 
किये जाते है। समूह की स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा पूर्ण सामूहिक इकाइयाँ भी नियंत्रण 
के लिए उत्तरदायी होती है। इन सामाजिक इकाइयों के अतिरिक्त अनेक संस्क्वेतियों 
में शासकीय व्यवस्था भी स्वतंत्र रूप से विकसित दीख “पड़ती है, यद्यपि कहीं 
वह अविकसित, कहीं अल्प-विकसित, और कहीं अत्यंत विंकसित होती है । 
_आदि-संस्क्रतियों में विधि और नियम अलिखित होते हैं। वे अधिकांशतः 
मौखिंक परंपरा के रूप में ही जीवित रहते हैं। अंनेक स्थितियों में  अपराध' 
और “पाप' में भेद नहीं किया जाता। व्यक्षित के प्रति किये गए अपराधों और समाज 
के प्रति किये गए अपराधों की विभाजक-रेखा भी स्पष्ट नहीं होती । नियमों के 
उल्लंघन की घटनाएँ और उनके लिए दिया गया दण्ड समाज को स्मरण रहते हैं, 
और उन्हीं के आधार पर उस प्रकार के अपराधों को दंडित किया जाता है। 
“विधिक नुतत्व के क्षेत्र में किये गए नये अनुसंधातों से ज्ञात होता है कि अनेक आदि- 
संसक्तियों में विधि और नियमों का पर्याप्त एवं जटिल विंकास हुआ है । 
.._ अपराधों की कंतिपय कोरटियाँ ऐसी होती हैं जिंतका दंड अद्श्य जगत की 
देवी शक्तियों द्वारा दिया जाती है । अन्य कुछ श्रेणियों के कृत्यों को उनके विरुद्ध होने 
वालो जनमत ही नियंत्रित कर लेता है। गंभीर प्रकार के अपराधों पर समाज 
.. .कैं/नियेमों और विधि के अनुसार विचार करके न्याय किया जाता हैं.। अनेक 
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संस्कृतियों की न्याय-व्यवस्था के अनुसार अपराध का प्रंत्यक्षदर्शियों की गवाहियों 
' दरा प्रमाणित करना अनिवारय नहीं होता । कई स्थितियों में इस संबंध में व्यक्ति 
को कठिन परीक्षाएँ देनी पड़ती है। यदि वह उनमें से संतोषजनक रूप से निकल 
आता है तो उसे त्तिदोंष मान लिया जाता है, अन्यथा वह दंडित किया जाता है। 
कई समाजों में व्यक्ति के दोषी अथवा निर्दोष होने की परीक्षा का कार्य जाद 
और धर्म के अधिकर्ताओं पर छोड़ दिया जाता है। वे परंपरा-स्वीकृंत शैलियों से 
उनकी परीक्षा कर उनके अपराधी होने या न हीने के संबंध में अपना निर्णय देते है । 
कई संस्क्ृतियों में शपथों दरा संभावित अपराधी से घटनाओं के सत्य को जानने 
का यत्न किया जाता है। वेसे कई आदि-संस्कृतियाँ ऐसी भी हैं जिनमें विधि के 
अनुसार अपराध पर निर्णायकगण विचार करते हैं, और अपराध के प्रमार्णित 
होने पर अपराधी को दंड देते हैं । ह 

संस्कृति के इस घरातलऊ पर दंड के स्वरूप भी अनेक हैं। इन संस्क्ृतियों के 
संदर्भ में यह कहना आवश्यक है कि अपराध के लिए केवल वही व्यवित दंडित 
नहीं किया जाता जिसने अपराध कियां हो, उसके साथ ही उसके परिवारं, 
गोत्र, स्थानीय समह, आदि-जाति (या जाति) भी डित किये जा सकते हैं । 
अपराधी को समाज-बहिष्कृत कर, उससे प्रायश्चित कराने और सामाजिक भोज 
लेने. का नियम अनेक भार ऐय आदिवासी समूहों में है। अपराधी को शारीरिक 
दंड देने की योजना भी अनेक आदिनसंस्कृतियों में है। उन पर जुर्माना भी किया 
जा सकता है। कई मंस्क्ृतियों में ऐसे व्यक्ति सार्वजनिक रूप से लज्जित किये जाते 
हैं। मृत्यु-इंड और कारावास में अपराधियों को रखने की योजना केवल विकसित 
राजकीय ज्यवस्थाओं वाली संस्कृतियों में मिलती है ; वैसे, अनेक संरकृतियाँ कई 
विशिष्ट स्थितियों में हत्या को जघन्य अपराध न मानकर उसे श्रपराध का उचित 
दंड मानती है। कई संस्कृतियों में अपराधी व्यक्ति के परिवार, ग्राम, गोत्र अथवा 
आदि-जाति के अन्य व्यक्तियों को लूट या मारकर उसके अपराधों का दंड दिया 
जाता है । 

आदि-जगत्‌ की राजकीय शासन-व्यवस्थाएँ तीन मुख्य सिद्धांतों पर आश्रित - 
. रहती हैं। प्रथम कोटि में ऐसी व्यवस्थाएँ आती हैं जिनका मूल आधार संबंध- 
प्रथा होती है। दूसरी श्रेणी की व्यवस्थाएँ स्थानीयता के सिद्धांत पर आधारित 
होती हैं । तीसरी श्रेणी में हम उन व्यवस्थाओं को रख सकते हैं जो विशेष हितों 
के संगठन पर आश्रित रहती है । पहले प्रकार की व्यवस्था में रक्त और विवाह- 
संबंधी अपने विस्तारित रूप॑ में सामाजिक नियंत्रण का उत्तरदायित्व पूरा करतें हैं। 
दसरे प्रकार की व्यवस्था में राजकीय संगठन स्थानीय समूह (ग्राम), क्षेत्रीय 
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समूह (ग्राम समूह) और पूर्ण समूह (आदि-जाति) में निहित और विभाजित 
रहता है। कतिपय समूहों में समाज के अंतर्गत संगठित विशेष हित राजकीय 
सत्ता पर अधिकार रखते हैं। 

राजकीय व्यवस्था का आधार कोई भी हो, प्रत्यक्ष शासन का उत्तर- 
दायित्व शासकों और अधिकारियों पर रहता है । ये अधिकारी मुखिया (हेडमेन), 
प्रधान ( चीफ़टन्स ) और राजा हो सकते हैं, या समूह की शासन- 
व्यवस्था ग्राम, ग्राम-समृह, और आदिजाति की सभाओं में निहित हो सकती हैं । 
इन दोनों के मिले-जुले रूप भी कई संस्क्ृतियों में दृष्टिगत होते हैं। शासक वंशा- 
नुक्रमण के सिद्धांत द्वारा अपने अधिकार पा सकते हैं, या विशेष योग्यताओं 
और प्रवृत्तियों के आधार पर उनका निर्वाचन अथवा नियुवित हो सकती है । 
कतिपय संस्क्ृतियों में शासकीय पद खरीदे भी जा सकते हैं। सभाओं की सदस्यता 
अधिकांशत: आयु, अनुभव, पारिवारिक स्थिति आदि के आधार पर व्यक्ति को 
मिलती है। कतिपय संस्कृतियों में शासकीय अधिकार धाभिक अधिकर्ताओं को 
दिये जाते हैं, यद्यपि ऐसी भी अनेक संस्क्ृतियाँ हैं जिनमें शासकीय पद धामिकः 
संगठन से किसी प्रकार भी संबद्ध नहीं रहते । 
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झददय और अज्ञात को देखने और जानने की जिज्ञासा मानव में घिरन्तन 


। जो वस्तुएँ सदेव ही गअ्रदृष्ट और अज्ञात रहती हैं, उनके प्रति भिन्‍त- 
भिन्‍न प्रकार की कल्पनाएँ करना और विश्वास रखना मानव के लिए सर्वथा 
स्वाभाविक है । किसी घटना का जब' वस्तु-जगत्‌ के कारणों से कोई संबंध 
नहीं जोड़ा जा सकता, और जब वह नितान्‍्त श्रनपेक्षित ही होती है तो उसे 
देवी घटना मानकर मन को सांत्वना दी जाती है । इन्हीं अतीन्द्रिय और दैवीं 
शक्तियों से मानव जिस प्रकार के संबंधों की स्थापना करता है, वे धर्म अथवा 
जादू या इनके बीच की किसी सीमा-रेखा का निर्माण करने में सहायक 
होते हैं । | 

किसी भी समाज के संगठन, उसकी उपलब्धियों और प्रगति का अंकन 
करते समय उसके धर्म की पृष्ठभूमि और समाज के सदस्यों को प्रभावित 
करने वाले धामिक कारकों का अध्ययन आवश्यक हैं। धामिक विश्वास और 
' श्रद्धा ही अधिक अंशों में सुरक्षा और सहयोग की भावना को जन्म देते हैं । 
समाज की रचनात्मक अभिव्यक्तियों, विशेषकर उसके साहित्य, और कला, 


सामाजिक गतिविधि और क्िया-कलाप, सभी पर धार्मिक व्रिश्वासों की प्रत्यक्ष 


या परोक्ष छाप अवश्य रहती है। -: 
धामिक क्रियाओं के लिए दो बातें आवश्यक हैं : अतीन्द्रिय और देवी 


शक्ति के प्रभावों की अ्नभूति, और उनके प्रति विश्वास और मान्यताओ्रों,. 


ब्यवहार ओर प्रथाओं की सृष्टि । 


इस अनुभूति के फलस्वरूप उत्पन्त विद्वास और मान्यताएँ किन्‍्हीं भी 
दो भिन्‍न दिशाओं में विकसित हो. सकती हें। जब -इत अ्रतिमानवीय, . । हा 


दर 
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अदृष्ट शवितियों को वशीभूत और नियंत्रित करने की चेप्टा की जाती है, तब 
मानव अपने को इस योग्य समभने लगता है कि वह इन शक्तियों पर विजय 
पा सकता है। किन्तु, इसके विपरीत यदि वह अपनी असमर्थता स्वीकार कर 
इन शक्तियों के प्रति आत्म-समर्पण कर देता है, तब इन शक्तियों को वह 
नियंत्रित नहीं कर पाता, वरन वह स्वयं उनसे नियंत्रित होने लगता है । पहले 
प्रकार के दृष्टिकोण से जिस कोटि की धामिक क़ियाओं की सृष्टि होती है, 
और वे जिस क्षेत्र का निर्माण करती हैं, उसे जादू कहा जाता है। दूसरी प्रकार 
की मान्यताश्रों पर आधारित क्षेत्र धर्म की परिधि में आता है । 


जादू 

जादू उस शक्ति-विशेष का नाम है, जिससे अतिमानवीय जगत्‌ पर 
नियंत्रण प्राप्त किया जा सके और उसकी क्रियाओं को अपनी इच्छानुसार भले 
या बुरे, शुभ-अशुभ उपयोग में लाया जा सके। किसी भी जादू-क्रिया में हमें 

'तीन तत्त्वों का समावेश मिलता है 
१. कंतिपय शब्द--उच्चारित या अभिमंत्रित | ये शब्द साधारण से 
कुछ भिन्‍न और सामान्यतः गुप्त रखे जाते हैं। केवल उस क्रिया में दक्ष व्यक्ति 
ही इनका उपयोग जानते हैं, और इनको वे अपने शिष्यों को ही सिखाते हैं ।. 
कभी-कभी जब जादू सामाजिक रूप से मान्य होता है, तब उस समाज के सभी 
'सदस्य उन शब्दों से परिचित होते हैं, किन्तु उस स्थिति में भी इन शब्दों को 
उन सब लागों से गुप्त रखा जाता है जो इस संस्क्ृति के सदस्य नहीं हैं । 
२. छशब्दोच्चार के साथ कतिपये विशिष्ट क्रियाएँ। मंत्रों के प्रतिफलित 
होने के लिए बहुधा उनके उच्चारण के साथ कतिपय क्रियाओं का करना भी 
प्रावदयक होता है। में क्रियाएँ मंत्रोच्चारं को नाटकीय तत्त्व प्रदान करती हैं 
और यह विश्वास किया जाता है कि उनका सम्मिलित प्रभाव अ्रभीष्ट की 
सिद्धि को पास लाता है । 
३. जादू करने वाले' व्यक्ति की विशेष स्थिति । जिन दिनों जादू की 
... क्ियाएँ का जाती हैं, उन दिनों नित्यप्रति से भिन्‍न प्रकार का जीवन बिताना 
.. आवश्यक समभा जाता हैं । इस कंलं में कतिपय खाद्य या व्यवहार-प्रकार 
निषिद्ध होते हैं। . ० के 

इन तीनों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मंत्र हीं होते हैं;  अंन्‍्य क्रियाएँ उनसे 
संलग्न होती हैं । कभी-कभी इन क्रियाओ्रों में से कुछ श्रनावश्यक हो सकती हैं, 
किन्तु मंत्र स्वंदा ही भ्रावदयक अंग के रूप में प्रत्येक जादू-क्रिया में उपस्थित 
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रहते हैं। ईश्वर या अश्रदृष्ट शक्ति मानव के साथ सुलह करे, इस निमित्त ये 
प्रयुक्त होते हैं । आदर्शतः यदि ठीक प्रकार से मंत्रों का उच्चारण हो और 
अन्य क्रियाएँ नियमानसार संपन्न की जाये तो अतिप्राकृतिक शक्ति कर्त्ता की 
छानसार कार्य करने को बाध्य हो जाती है। 
यदि जादू-किया अपने अभिप्रेत में सफल न हुई तो उसके कारकों के “ 
संबंध में बहुधा यह सोच लिया जाता है कि अभिचारक ने मंत्रों के शब्द-क्रम 
भ्रथवा उनके साथ की जाने वाली क्रियाओं में कोई त्रुटि की, अथवा यह मान 
लिया जाता है कि उसने इस विशिष्ठ स्थिति के अनिवाये निषेधों का उल्लंघन 
'किया। 
जादू-धर्म के क्षेत्र में फ्रत़्यर का उल्लेख आवश्यक है । भ्रपनी पुस्तक 
गोल्डन बांड' में जादू का विश्लेषण करते हुए उन्होंने इसे दो प्रमुख भागों में. 
विभाजित किया है । यह विभाजन दो मुख्य कसोटियों पर आधृत है, यथा 
समान का समान प्रभाव (कार्य-कारण का संबंध) और संपकक का प्रभाव । 
प्रथम प्रकार का नियम इस धारणा पर आधारित है कि जब एक. प्रकार 
की क्रिया की जाती है तब उसका परिणाम भी समानधर्मी होता है । इसे ही' 
अनुक्रमणात्मक जादू कहा गया है । उदाहरणार्थ ऑस्ट्रिया में यह विश्वास 
प्रचलित है कि यदि प्रसवा माँ को किसी वृक्ष का प्रथम फल खाने को दिया 
जाय तो उस वृक्ष पर आगत वर्ष में काफी फल जाएंगे। गेलेलारी समाज में 
जब कभी युवक प्रेमी अपनी प्रेयसी से मिलने रात्रि में उसके घर जाता है तो 
वह श्मशान से कुछ मिट्टी साथ में लेता जाता है जिसे श्रह अपनी प्रेयसि के घर 
'की छत पर डाल देता है। इसका यह प्रयोजन होता है कि गुप्त भेंट के समय 
जेयसि के माता-पिता गहरी नींद में सोते रहें और उनके कारण प्रेमी-प्रेमिका को 


.. कोई बाधा न पहुँचे । अपने शत्रु के पुतले को तरह-तरह के कष्ट पहुँचाने की _ 


प्रथा भी कई आदि-जातियों में प्रचलित है ।. उन सबका यह विश्वास है कि जो 
कष्ट उस पुतले को पहुँचाया जा रहा है वही उनका शत्रु भी भोग रहा होंगा। . 
इस प्रकार जादू-कर्त्ता का यह. विई्वांस होता है कि उसकी क्रियाओं का अनु- 
ऋ्रमणात्मक प्रभाव होगा और इस तरह उसके अंभीष्ट की सिद्धि होगी । 

इसके विपरीत दूसरे प्रकार के जादू में समानता के स्थान पर संपर्क का. 
महत्त्व अधिक माना जाता है। यदि किसी वस्तु का किसी से संपर्क है, या रहा . 
है, तो यह समभ्ा जाता है कि उस संपक में आई हुई वस्तु पर जादु-क्रिय्राएं. 
करने से उसके धारण-कर्त्ता पर किया का प्रभाव पड़ेगा. इस प्रकार के विश्वांसों 





का आदि-जगत्‌ में व्यापक प्रसार है । हिन्दू समाज. में भी हम देखते हैं कि... .. 


१४७० सातव और संस्कृति 


बालक के जन्म के बाद उसकी नाल और योतनिज-ब्यर्थ को ऐसे ही नहीं फेंक 
दिया जाता, बरन्‌ उसे किसी निश्चित स्थान पर गाड़ा जाता है। इंसी प्रकार 
कई समाजों में शिक्षु के प्रथम केशों को सँभालकर रखा जाता है और फिर 
उन्हें बहते पानी में फेंक दिया जाता है। जिसे जादू का लक्ष्य बनाया जाता है 
उसके केशों, नखों और मल-मूत्र का उपयोग इन जादू-क्रिम्राओं को पूर्ण करने में 
किया जाता है । जादू-क्रियाओं का लक्ष्य और उहँ धय स्दव हानि पहुँचाना ही 
नहीं है। चेरोकी समाज में शिशु की नाल को विशद्येष स्थलों पर रखने का कारण 
है। वे कन्या की नाल को काटने के बाद अवाज की कोठी के नीचे गाड़ देते हैं, 
ताकि वह कन्या बड़ी होने के बाद अच्छा भोजन पका सके । इसी प्रकार पुत्र 
की नाल को पेड़ पर ठाँग दिया जाता है, इसलिए कि वहू कुशल आखेटक बस 
सके । क्‍ 

इंन दोनों प्रकार के जादुओं के लिए फ्रेज़र ने 'सहानुभूत-जादू” ( सिम्पेथे- 
टिक भेजिक ) शब्द का प्रयोग किया है। जिन वस्तुओं पर जादू-क्रिय्राएँ की 
जाती हैं वे निमित्त या लक्ष्य से संबंधित होती हैं। संपर्क के द्वारा या समानता 
के कारण सह-अनुभूति का भाव उद्दीप्त हो जाता है, जिससे उन वस्तुश्रों पर की 
जाने वाली क्रियाओं से लक्ष्य था निमित्त प्रभावित होता है। यही कारण है कि 
यह जादूं सहानूभूत-जादू कहलाता है । यह जादू सदैव सकारात्मक ही नहीं होता। 
कभी-कभी कुछ कार्यो को करना निषिद्ध भी समझता जाता है। ठेबू ( निषेध ) 
अवांछित से विभुख रहने के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार जादू 
का निम्त प्रकार से विभाजन किया जा सकता है : 

सहानुभूत जादू 


“कलर कल के हे 
| | 


अनुक्रमणात्मक संक्रामक 
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सकारात्मक तकारात्मक सकारात्मक नकारात्मक 
जादू का एक शअ्रन्य प्रकार से भी वर्गीकरण संभव है। जिस उ्हं श्य से यह 
क्रिया संपन्न की जाती है, उसंका विश्लेषण इस वर्गीकरण का आधार है । जादू 
तीन मुख्य कार्यो के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है । इसका उपयोग बस्तु- 
संवर्धन के लिए हो सकता है, या संरक्षण के लिए, अथवा कभी-कभी विनाश के: 
लिए भी । इन्हीं तीन आधारों पर जादू को हम संवर्धंक जादू, संरक्षक जादू, 
और विनाशक जादू के तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं । फर्थ ने निम्न 


धर्म: सेद्वान्तिक पक्ष 


तालिका द्वारा इसे स्पष्ट किया है : 





:'परमजाारधशाफाअकातआाइशदकाअा कमा उलकादत्आाता आर माशशापार॥तकाभाककाउ लक फकआारता सता दा / पल पकदफशक ७१ सका पसगायके 


१. 





उद्देदेय और क्षेत्र 


संवद्धक जादू 

“आखेठ का जादू 
“उर्वेरता का जादू 
“वर्षा के लिए जादू 
“मछली पकड़ने का जादू 
“+नौका-चालन का जादू 
“--बाणिज्य-लाभ का जादू 
--प्रणय के लिए जादू 


२. संरक्षक जादू 





“-संपत्ति-रक्षा के निमित्त निषेध 

““दियें हुए ऋण को पुनः प्राप्त 
करने में सहायक जादू 

दुर्भाग्य से बचाव के लिए 
जादू 

--+रोग-उपचार के लिए जादू 

“यात्रा में सुरक्षा के लिए जादू 

-““विनाशक जादू का प्रभाव 
रोकने के लिए अवरोधक जादू 


. विनादक जादू 


--तूफान लाने के लिए जादू 
“-संपत्ति नष्ट करने के लिए जादू 
--बीमार करने के लिए जादू 
--मुत्यु बुलाने के लिए जादू 
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१४१ 





सामाजिक पक्ष 





स्वयं के लिए व्यक्तिगत रूप से, 
अथवा विशेषज्ञों द्वारा अन्य के लिए, 
या पूरे समुदाय द्वारा संपत्न । समाज- 


स्वीकृत 4 प्रयास के लिए प्रेरक और 


आथिक क्रिया के संगठन का एक 
कारक । 


उपर्युक्त की भाँति ही संपन्‍्त । 
समाज-स्वीकृत । प्रयास के लिए प्रेरक 
और सामाजिक नियंत्रण का एक 
बल । 


सास री : उपर्युक्त की भाँति ही 
संपत्त । कभी समाज़-स्वीकृत, कभी 
ग्रस्वीकृत + बहुधा सामाजिक नियंत्रण 
का एक बल.। हक 

टोना : कभी-कभी प्रयुक्त, बहुधा 
वास्तविक संपन्तता संदिग्ध, और 
कभी काल्पनिक रूप से घटित, नेतिक 
दृष्टि से अशुभ । असफलता, दुर्भाग्य 
और मुत्यु के स्थानीय सिद्धास्तों का 
जनक । 


डक 





१४२ मानव और संस्कृति 


जावू ओर विज्ञान : समानता और विभेद 
जादू और विज्ञान में कई समालता के चिह्न हैं| दोनों प्राकृतिक नियमों की 
उपस्थिति को स्वीकार करते हैं । सहानुभूत-जादू यह मानता है कि एक घटना 
का अनिवार्यतः अन्य घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती 
है। आधुनिक विज्ञान भी इस क्रिया-प्रतिक्रिया के सिद्धान्त को अंगीकार करता है। 
फ्रेज़र जादू को प्राकृतिक नियमों की अवैध प्रणाली' और साथ ही “आ्रामक व्यवहार- 
निर्देशक' मानते हैं। उतका कहता है कि यह 'भ्रामक विज्ञान! और “भ्रष्ट 
कला है। इसी संदर्भ में फ्रेजर ने आगे कहा है, “प्राकृतिक नियम-प्रणाली, 
अर्थात्‌ समस्त विश्व में घटना-क्रम को निर्धारित करने वाले नियमों के वक्तव्य 
के रूप में यह संद्धान्तिक जादू कहा जा सकता है । अपने उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए मानव-व्यवहत तरीकों के रूप में इसे व्यावहारिक जादू कहा जा सकता है। 
आदि-जातीय जादूगर जादू के व्यावहारिक पक्ष से ही परिचित है; वह उन मान- 
सिक प्रक्रियाओं का कभी विश्लेषण नहीं करता जिन पर उसका व्यवहार भ्राधुत 
है' "उसके लिए तक अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी नहीं। उसके लिए जादू सदेव 
कला है, विज्ञान कदापि नहीं ।” ह 
संपर्क या संसर्ग के नियम और उनका घटता-क्रम पर पड़ने वाला प्रभाव, 
प्रकृतिक नियम और उनकी अपरिवर्तनशीलता, ये कुछ तत्त्व ऐसे हैं जो विज्ञान 
और जादू दोनों घरातलों पर उपलब्ध हैं । संपर्क के इन सिद्धान्तों का जब 
युक्तिसंगत प्रणाली से पालन नहीं किया जाता तो वे केवल मान्यता और 
विश्वास के बल पर ही टिक पाते हैं। ऐसी स्थिति जादू को जन्मे देती है ।. 
जब इन सिद्धान्तों का तकंपूर्ण और युक्तिसंगत उंपयोग किया जाता है तो ये 
विज्ञान का आधार बंन जाते हैं | आादशंत: विज्ञान पर्यवेक्षण और परीक्षण का 
आधार लेकर परिणाम की कामना करता है, जबकि जादू सर्देवः ही भ्रामक 
प्रिधियों में मान्यताओं के आधार पर पला करता है। एक वैज्ञानिक भी 
कुछ अनुमान करता है, किन्तु उत्त अनुमानों और उपपत्तियों को वह प्रयोग- 
शाला में परीक्षण के लिए रखता है। प्रमाणित होने पर उसके ये अनमान 
विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित होते हैं, अन्यथा उनका त्याग कर दिया जाता 
है। जादू के क्षेत्र में इन भ्तमानों को परीक्षित करने के लिए कोई प्रयोग- 
शाला नहीं होती। ये मनुष्य के व्यक्तिगत. अनुभवों का प्रतिफल होते हैं 
... और इसलिए इन्हें इसी रूप “में स्वीकार करना पड़ता है, यद्यपि यह सत्य 
... 'है कि कई जादू-संबंधी व्यवहार और क्रियाएँ पूर्-प्रेक्षित फल देती हैं। इन 
“स्थितियों में कारण-कार्य के संबंधों का उचित लेखा-जोखा हो जाती हैं, और 


धर्स : सेद्धान्तिक पक्ष १४३: 


उनके फल उतने ही सही होते हैं जितने कि विज्ञान के । इस प्रकार जादू और 
विज्ञान अधिक निकट के संबंधी हैं श्रौर जादू को 'नकली-विज्ञान! कहना 
असंगत नहीं है । 


धर्म श्र धामिक क्रियाएँ 


धर्म की संक्षिप्त परिभाषा देना कठिन है । जब कभी धर्म पर विचार 
किया जाता है तो हम अपने स्वयं के धर्म की परिभाषा को गौण नहीं मान 
पाते । फिर भी टाइलर की संक्षिप्त परिभाषा इस संबोध को थोड़ा-बहुत 
स्पष्ट करने में सहायक होती है । वे' आत्माओं में विदवास' को ही धर्म मानते" 
हैं। मानव में संभवतः आत्मा और देवी शक्ति के प्रति आस्था का भाव कति- 
पय रहस्यमयी क्रियाओं के पर्यवेक्षण से उदित हुआ है। मृत्यु, स्वप्न और प्रति- 
ज्छाया उनमें से मुख्य हैं। इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों का यह मत था कि 
मनुष्य की देह के भीतर एक ऐसी वरतु है जो उससे बाहर आ-जा सकती है । 
स्वप्न में वही वस्तु बाहर निकलकर सभी मानवीय क्रियाएँ करती है, मृत्यु 
के बाद वही देह को छोड़कर कहीं चली जाती है । इसी को जीव या प्राण-वरतु 
कहा जा सकता है। इस धारणा को जीववाद या एनिमिज़्म की संज्ञा दी गई 
है । इसी जीव के सिद्धान्त पर आदिजातीय मानव ने कई विश्वास और 
धारणाओं तथा धामिक संस्कारों की सृष्टि की है । आरंभ में यह जीव-संबंधी 
विश्वास और उसका अस्तित्व अपने पूव॑जों तक ही सीमितथा, जबकि उनकी' 
यह धारणा थी कि उनके पूव॑जों की मृत्यु के बाद उनका जीव प्रेतात्मा या 
देवात्मा के रूप में अभी भी भ्रमण करता रहता है| बाद में इसी भावना का 
अधिक विस्तार हुआ और समस्त प्राणी-जगत्‌ में जीव की अवस्थिति का अनु- 
माल लगाया जाने लगा। 

जीववाद से भिन्‍न एक अन्य सिद्धान्त अतिजीववाद या जीवीवाद की 
पुष्टि भेक्‍्समूलर ने की । उनका कथन है कि मानव ने जब प्रकृति की विकराल 
झौर भयानक घटनाओं को देखा तब उसे वह अ्रपनी भाषा द्वारा समझाने और 
संज्ञाएँ देने का यत्न करने लगा। उसे इन प्राकृतिक, भौगोलिक और भूगर्भीय 
ऊहापोहों में मानवीय कृत्यों की परछाई-सी दीखी और इनका वर्णन करने के 
लिए वह इन शवितियों का सानवीकरण करने लगा । उसे लगा कि फ्रक्ृत्ति में 
अदृष् किन्तु सर्वशक्तिमान मानव या अतिमानव है जो प्रकृति के सभी क्रम- 
परिवर्तनों को प्रस्चिलछित और नियंत्रित करता है। इसी सिद्धान्त को अंग्रेजी | 
में एनिमेटिज्स कहा गया है । | 


१४४ सानव और संस्कृति 


मेलानेशिया का मानावाद एक व्यापक तथ्य के रूप में आज स्वीकृत हो 
चुका है। माता में विश्वास का यह अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु, जड़ या चेतन, में 
एक शक्ति होती है और जब तक इस शक्ति का ठीक से आराधन न कर लिया 
जाय, उस वस्तु का सही उपयोग नहीं किया जा सक्ता। यह शक्ति उसका माना 
कहलाती है। भारत की 'हो' आदि-जाति में इसी के समानान्तर विश्वास का 
नाम बोंगा है । । 
इस प्रकार हम धर्म के तीन पक्षों का बोध कर पाते हैं---धार्मिक विश्वास, 
धामिक भावना और धामिक ब्यवहार ) ये तीनों पक्ष मिलकर अपने संघात 
रूप में जिस सेंस्कृति-संकुल को सृष्टि करते हैं, उसे धर्म कहा जा सकता है। 
कारण और कार्य-संबंधों को स्पष्ट करते के स्थान पर जब अद्वितीय, रहस्व- 
मं और अज्ञेय को संमभने के लिए भावना का आधार लिया जाता है, तब 
हम धम के क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैँ । वस्तुत: धर्म और धर्मके अतिरिक्त 
अन्य सामाजिक पक्षों के बीच के अंतर को स्पष्ट करना भी सरल नहीं है 


जादू और धर्स 


धर्म और जादू का अंतर भी अधिक स्पष्ट नहीं है। फ्रेज़र का मत है कि 
जब मनुष्य इन अदृप्ठ शक्तियों को अभिचारों और मंत्रों द्वारा अपने नियंत्रण 
में करने के प्रयासों में विफल हो जांता है, और ये प्रयास स्वयं उसे ही निरथ्ंक 
व व्यथें दीख पड़ते हैं, तब वह इन शंक्तियों के महत्व को स्वीकार कर लेता 
है, उनके वशीभूत हो जाता है। तब इन शक्तियों को आदेश देने के स्थान 
प्र वह प्रार्थना. द्वारा इसका क्ृपापात्र बनता चाहता है। जब आदेश का 
स्थीन प्रा्थना और विनय लेने लगते हैं तब धर्मं का उदय होता है। इस 
धारणा के दो मुख्य तत्त्व हैं: (१) मानव से उच्च शक्तियों में श्रास्था; और 
(२) आराधता द्वारा इन शक्तियों को प्रसन्‍न करने का प्रयत्न | प्रथम धर्म 


का सँद्धान्तिक पक्ष है, द्वितीय व्यावहारिक | दोनों पक्षों की. समान उपस्थिति 


ही वास्तविक धर्म को जन्म देती है। प्रकृति के अपरिवर्तनशीले: -निंथंमों को 
थौड़ा-बहुत पंरिवर्तित करने की अपनी सामर्थ्य को आराधंक ईश्वर पर छोड़ 
देता हैं और यह अपेक्षा करता है कि वह प्रार्थना द्वॉरा ईश्वर को मनाकर 
अंपरिवर्तित वरतुओं में इच्छित परिवर्तत ला सकेगा । 
पिडिंगटन नें धर्म और जादु के प्रंभुख तत्त्वों की गणना निम्न प्रकार की है 
घधमं---१. एक या अधिक देवात्माओं में आस्था । २. सामूहिक क्रिया । 
केवल पूजा ओर ईढवर-सार्निध्य के लिए एकत्रीकरण । ४. समांज-स्व्रीकृत 
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उद्देश्यों की प्राप्ति के यत्न । 

जादू--१. प्रत्यक्ष फलदायक, अर्थात्‌ देवात्माओं के व्यक्तिकरण के बिना 
ही फल की प्राप्ति । २. अनिवायंतः वेयक्तिक, बहुधा ग्रप्त । ३. एक निश्चित 
उद्देश्य की ओर लक्षित । ४. बहुधा कुभावयुक्त, अत: समाज-अवज्ञित । 

कई विचारक इस प्रकार के विभाजन को उचित नहीं मानते और जादू- 
धर्म के क्षेत्र के रूप में समाज के इस आवश्यक क्रिया-संकुल का उल्लेख करते 
हैं । वस्तुतः यह सत्य भी है। कई मूलतः जादू के तत्त्व धर्म की मान्य स्थितियों 
में भी प्राप्य हैं और इसी प्रकार धामिक तत्त्वों की उपलब्धि जादू के क्षेत्र में 
भी होती है। इस संबंध-सूत्र को फर्थ ने एक तालिका में उपस्थित करने का 
सम्यक्‌ प्रयास किया है--- 








१ -देवी शक्तियों पर मानव | मूलतः जादू-तत्त्व जो 
उन स्थितियों के का नियंत्रण । धर्म में भी पाए 
तत्त्व जो सामान्यतः | -आज्ञात्मक वचन। जाते हैं ' 

'जादू मानी जाती हैं । -स्वयं-शक्ति-संपन्‍्न जादू की | -शब्दों की शवित । 
वस्तुएँ (दवा) और उत्तकं | -पदार्थ और अन्य 
उपयोग के संस्कार । प्रतीकों (क्रॉस), 

-दवी शवितयों के अस्तित्व मृत्तियों श्राकृतियों 
में विश्वास (यथा : माना) ।| के विशिष्ट गुण । 
| _-बैयक्तिक हितों के लिए | -वैयक्तिक या समूह- 
प्रयुक्त । गत स्वार्थों के लिए 
उपयोग । 





] 


है 


२ “अति मानवीय सहायता में | -मूलतः धामिक तत्त्व 


उन स्थितियों के पूर्ण आस्था । जो जादू में भी पाए 
तत्त्व जो सामान्यतः: जाते हैं । 
धासिक, मानी जाती | -सहायता के लिए प्रार्था । | -देवताओं द्वारा 
हैं । नियंत्रण ।. 
-प्रतीक, भेंट, बलिदान के -समूह के भौतिक 
संस्कार । हित । 


_सा० सं०---१० 


१८६ मानव और संस्कृति 


“-वेवात्माओं में विश्वास। | --वर्षा के लिए 
प्रार्थना । 

“सामूहिक क्रिया (उदाहरण | --प्राविधिक साधनों 

के लिए, चर्च जाना) । और. आशिक 


क्रियाओं के लिए 
आशीर्वाद-प्राप्ति। 


इस प्रकार धर्म और जादू के क्षेत्र की विभाजन-रेखाएँ इतनी, क्षीण हैं 
कि उनका उचित विश्लेषण उन्हें भिन्‍्त मानकर नहीं किया जां सकता । इन 
दोनों ही पक्षों (जादू और धमम) का समान रूप से एक साथ उल्लेख और 
विश्लेषण आवश्यक है। उन्नत धर्म वाले समाजों में भी जादू-क्रियाओं की 
उपस्थिति लक्षित होती है । भारत के ग्रामों और नगरों में धामिक क्रियाओं 
के साथ टोटके और टोने भी होते रहते हैँ । इसी प्रकार आदिनसंस्क्ृतियों में 
भी जहाँ जादू की क्रियाओं का प्रामुख्य और प्राचुयें है, हम कई घामिक क्रियाओं 
को उनके मौलिक रूप में देख सकते हैं । यह सीमा-रेखा, जो जादू और धर्म के 
बीच में खिची है, वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से ठीक है, किन्तु वस्तुत: 
सामाजिक जीवन में दोनों ही क्षेत्रों का समान महत्त्व रहता है, और दोनों ही 
जीवन के विभिन्‍न पक्षों का पृष्ठ-पोषण करने में सहायक सिद्ध होते हैं । 


धर्म ओर मानव-व्यवहार 


किसी भी संस्कृति की आधारभूत और नियंत्रणकारी इकाई के रूप में हम 
धर्म और जादू के क्षेत्र को समभने की चेष्टा कर सकते हैं। मानव की श्ंतः- 
क्रिया का क्षेत्र, जो संस्कृति के संदर्भ में एक त्रिभ्ुज द्वारा स्पष्ट किया जा चुका 
है, तीन प्रकार के संबंध-सूत्रों से घिरा है : मानव और प्रकृति, मानव और 
मानव, तथा मानव और अदृश्य जगत्‌ । मानव और मानव एवं मानव और 
प्रकृति के बीच की अंतःक्रियाओं का निर्धारण मानव और अदृश्य जगत के 
संबंधों पर भी निर्भर रहता है। प्रकृति के क्रिया-कलापों को साधारण और 
असाधारण में विभाजित करने की प्रवृत्ति का उल्लेख हम एनिमेटिज़्म (जीवी- 
बाद) के संदर्भ में कर झराए हैं । प्रकृति को मानव किस रूप में देखता है, यह 
उसके धार्मिक भाव-जगत्‌ की पृष्ठभूमि ही स्पष्ट कर सकती है। कतिपय 
नदियाँ, पत्नेत या पत्थर पूजा और श्रद्धा के पात्र बन जाते हैं। मानव का इन 
*बस्तुओं के प्रति जो भाव रहता है वही झाथिक क्रियाश्रों को नियमित करने 


..« ' का कार्य भी करता है। 
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मानव और' मानव के पारस्परिक संबंध-सुत्रों का निर्धारण धामिक 
भित्तियों पर भी होता है। एक ही धर्म के उपासक आवस में निकटता का 
अनुभव करने छगते हैं । धर्म के नाम पर मर मिटने की परम्परा का विकास 
इतिहास के पृष्ठों में सवेत्न उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त धामिक निषेध भी 
कतिपय संबंधियों के प्रति विमुखता रखने या कुछ प्रकार के व्यवहारों को 
वजित करने का कारये संपन्‍त किया करते हैं। शिक्षा और समाजीकरण तथा 
संस्कृतिकरण की प्रक्रियाओं में भी इस आस्था का बहुत बड़ा हाथ रहता है । 
भावी पीढ़ियों को एक निश्चित साँचे में ढालने का यत्न प्रत्येक समाज में किया 
जाता है। इस साँचे का ग्रधिकांश धर्म द्वारा निर्मित होता है । 

धार्मिक व्यवहारों व उपासना का एक रूप प्रतीकों की रचना व॑ पूजा है। 
प्रतीकों का निर्माण ललित-कलाओं के विकास में योग देता है। पूर्वजों के लिए 
बनाये गए काष्ठ-स्मृति-स्तंभ, या देवालयों में की गई शिल्पकारिता, या मू्ति- 
निर्माण, सभी इसी प्रतीक-रचना के फल हैं। इसी प्रकार आराधना और प्रार्थना 
के लिए जिन मंत्रों, भजनों और गीतों का सुजन होता है, वे मानव के 
काल्पनिक और भावात्मक जगत्‌ के कोलाहल के फल होते हैं। लोक-कथा 
ओर लोक-गीत, लोक-पुरावृत्त और लोक-संस्क्ृति, सभी के निर्माण में धर्म की 
मूस भावनाओं का प्रवाह विद्यमान रहता है। 


दो 
धर्म ; व्यावहारिक पक्ष 


'धामिक विश्वास को बाह्य अभिव्यक्ति देने की प्रवृत्ति प्रायः सभी सभाजों 
में पाई जातो है । जादू के क्षेत्र में श्रदृष्ट शक्ति को नियंत्रित करने की 
'सामर्थ्य मनुष्य में निहित समझी जाती है। जो व्यक्ति किसी वरतु के 'माना' 
या आंतरिक अदुष्ट शक्ति से परिचित है, वह उसे अपने नियंत्रण में ला सकने में 
अन्य लोगों से अधिक योग्य होगा, और इसलिए उसका महत्त्व भी बढ़ जाता 
है। इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में अदुष्ट, अज्ञेय शक्ति पर विजय प्राप्त करने के 
'स्थान पर यह चेष्ठा की जाती है कि प्रार्थना, आत्म-निवेदन व समर्पण द्वारा इस 
“शक्ति को प्रसन्‍न कर इच्छित फल की प्राप्ति की जाय । निस्संदेह सभी व्यक्ति 
झूस प्रसन्‍त करने की कला में समान रूप से निपुणा नहीं हो सकते । इस प्रकार 
जादू और धर्म, दोनों ही क्षेत्रों में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को दो श्रेणियों 
में विभक्त किया जा सकता है: एक तो वे जो इसमें से किसी एक क्षेत्र में 
पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं, और दूसरे वे सामान्य जन जो साधारण 
'धामिक अथवा जादू-क्रियाओं को ही संपन्न कर पाते हैं । 
प्रत्येक समाज में इस प्रकार के विशेषज्ञों को विशेष नाम से संबोधित 
किया जाता है। उनकी सामाजिक स्थिति भी प्रायः सुनिश्चित ही होती है । 
उनका विभाजन दो मुरुय भागों में किया जाता है : शामत और पुजारी । 


शासत्त 


बँघक्तिक अतिप्राकृत्तिक शक्ति-संपन्‍त शासन बहुंधा रोगियों का उपचार 
करने का कार्य किया करते हैं। इन्हें इसीलिए उपचारक या “मेडिसिन-मेन' 


जी कहा जाता है। शामन' शब्द को उपयोग नृतत्व ने साइबेरिया की आदि- 
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जातियों में पाए जाने वाले इस प्रकार के विशेषज्ञों के नाम के आधार पर किया 
है। उनकी सेवाएँ माँगी जाने पर श्ञामत रोगियों का उपचार किया करते हैं। 
इस प्रकार इनकी क्रियाएँ व्यक्तिगत जादू तक ही सीमित हैं जो रोग का उपचार 
करने, प्रेतात्माओं की अशुभ छाया से चाण दिलाने, अथवा सफलता और सौभाग्य 
दिलाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं । इन विद्येष योग्यताओं को प्राप्त 
करने के लिए कतिपय कारक आवश्यक समभे जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार कीः 
शारीरिक अयोग्यताएँ कभी-कभी अभौतिक जगत्‌ की शक्ति प्राप्त करने का 
माध्यम मान ली जाती हैं। मिरगी या अपस्मार का रोग जिन व्यक्तियों को हो 
जाता है, उन्हें कतिपय आदिःजातियों में कुछ विशेष देवी शक्तियों से संपन्न. 
समभा जाता है । अपनी इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक होता" 
है कि वे कुछ विशेष प्रकार के निषेधों का पालन करें। कुछ प्रकार के भोजन- 
और स्त्री-सहचार आदि उनके लिए प्रायः निषिद्ध होते हैं । इसी प्रकार इन 
देवी शक्तियों को पाने के लिए उन्हें कई दिन उपवास और जागरण भी करने: 
पड़ते हैं। ेल्‍ 

शामत होने के लक्षण प्राय: व्यक्ति की किश्योरावस्थ। में ही स्पष्ट दीखने 
लगते हैं । जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की संभावनाएँ रहती हैं, वे इस आयु 
में ही अत्यंत भावुक और मानसिक दृष्टि से भअसंतुलित होने लगते हैं । जब 
देवी शक्ति की पुकार आती है और उसका अनुमान उस बालक या बालिका: 
के माता-पिता को हो जाता है, तो वे उसका आवाहन करते हैं। इसके लिए 
ढोल पीटना और गीत गाना मुख्य सहायक क्रियाएँ हो जाती हैं । साइबेरिया 
की चुकची आदि-जांति में इन अवसरों पर ढोल पीटने के लिए छ्लेल मछली की 
हड्डी का उपयोग किया जाता है, जबकि सामान्य अवसरों या साधारण 
उत्सवों पर लकड़ी के डंडे से ही ढोल बजाए जाते हैं । कुछ ढोलों के साथ दोः 
ब्वेल-हड्डियों के डंडे रहते हैं। यह श्रतिरिक्त डंडा (हछ्वल-हडडी) इसलिए * 
रखा जाता हैं कि यदि देवात्मा' स्वयं भी चाहे तो इस दछ्व ल-हड्डी से ढोल 
बजा सके । कई घंटों तक ढोल पीठे जाते हैं और गीत गाए जाते हैं । इस. 
बीच नव-संस्कारित शामत में बड़ी तीज गति से शारीरिक-मानप्िक परिवर्तन 
होते हुए दीख पड़ते हैं। इन क्रियाओं और गतिविधियों में उसकी मुखाकृति 
पर थकावट के भाव नहीं आने चाहिएँ, क्योंकि यह समझा जाता है कि स्वयं 
देवात्माएँ उसकी देह में प्रविष्ट होकर यह सब कलाप कर रही हैं । 

चुकची समाज के अध्येता बोगोरस का कथन है कि उस समाज में 
शैमने की संस्था के सांथ कतिपय 'यौन' व्यवहार भी घनिष्ठ रूप से संबद्ध 
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रहते हें। वर्ष में एक बार, या दो वर्ष में एक बार, सभी शामन धन्यवाद- 
ज्ञापन के लिए एकत्र होते हैं और उस्त समय वें पूर्ण रूप से नंग्न होकर जन- 
नेन्द्रियों के नाम जोड़ते हुएं कुछ मंत्रों का उच्चारंण करते हैं । ये मेंत्र उनकी 
देवात्माओं को संबीधित कियें जाते हैं । । 

कभी-कभी देवांत्माओं के आदेश पर काल्पनिक लिग-परिवर्तत भी आव- 
इयक हो जाता है। इन परिवर्तनों के साथ उनके व्यवहार-प्रंकार भी बदल 
जाते हैं। पहली स्थित्ति में स्त्री की भाँति रहने के लिए बह बालों का शुद्भार 
करता है। दूसरी स्थिति में बहु स्त्रियों के वस्त्र-पभूषण इत्यादि पहनने लगता 
है । तीसरी स्थिति में वह पुरुष के सभी कामों को छोड़ स्त्री के ही कामों को 
करने लगता है ! यहाँ तक भी देखा गया है कि ऐसा “कोमल व्यक्ति! (नारी- 
ग्रुणयुक्त) युवा पुरुषों की काम-तुप्ति भी करता है । उन्हीं में से किसी को अपना 
प्रेमी चुनकर वह “विवाह' भी कर सकता है । तब ये दोनों पंति-पत्नीं की भाँति 
जीवन बिताने लगते हैं । इस क्रिया में 'कोमल व्यक्ति! सदव पत्नी रूप में ही 
सहकार देते हैं। कभी-कभी इस प्रकार के लिग-परिवतंन रुप्ण व्यक्तियों के लिए 
भी शामन द्वारा सुभाए जाते हैं । इनसे देवात्माएँ वास्तविक रोगी को पहचान 
नहीं पातीं और भटक जाती हैँ । रोगी इसी कारण स्वस्थ होते लूगता है । 

एप्किमी समहों के शामन लोग व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार के निषेध 
नियामित कर सकते हैं । वे अंपेनी शैक्ति कां लॉभ उठाकर किंसी भी स्त्री के 
साथ यौर-संबंध कर सकते हें । 
... इसे विषय के कुछ विद्वानों का ऐसा अनुमात है कि शासन की संस्था 
उने संसाजों में है जिनमें धर्म का अधिक विकास नहीं हुआ है। किन्तु यह 
कथन सर्वेथा भ्रामक है। भारत में धार्मिक क्षेत्र का और धर्म का इतना सुदृढ़ 
विकास होने पर भी जादू के प्रति लोगों की आस्था किसी भी प्रकार कम नहीं 
: है। तांत्रिकों की भारत में कमी नहीं है । कहीं-कहीं १र धार्मिक देवी-देवताओं 
के सांथ भी जादू-क्रियाओं को संलर्त कर एक मंध्य की स्थिति को जन्म देने के 
उदोहरंण भी उपलब्ध होते हैं । 


द पुजारी 
अतिप्राकृतिक और देवी शक्तियों को धारण. किये हुए पुजारी का जन्म 


आम तहीं होता, वरत्‌ वह विशेष प्रशिक्षण द्वारा इन क्िंयाश्रों को सीखता है जो 


_ अपने आराध्य की पूजा और उनकी प्रसन्नता आप्त करते में सहायक सिद्ध 
. होती हैं । इसमें व्यक्तिगत. कोई विद्येष माना शक्ति नहीं होती, वर॒न्‌ जिस 
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पद पर वह आसनस्थ है, उस पद में उस शक्ति का निवास माना जाता हैं । 
उसकी प्रतिष्ठा भी उसी पद पर निर्भर रहती है ! 

ये लोग विश्येष प्रकार की भूषा धारण कर सकते हैं। इनके लिए भी 
कुछ चीज़ें निषिद्ध होती हैं । कई कार्य अनिवायंत: संपन्न करने के लिए भी ये लोग 
बाध्य होते हैं । ये अपनी प्राथंना और आराधना द्वारा दैवी शक्तियों को प्रसन्‍न 
रखने का निरंतर प्रयास किया करते हैं। पुजारियों की संस्था के सरलतम रूप 
का उदाहरण टोडा आदि-जाति में पाया जाता है, जंहाँ पवित्र दुग्धशालाएँ ही 
मंदिर का काम करती हैं । इसका पुजारी 'पलोल” कहा जाता है। भ्रंठारह 
वर्ष की अपनी पदावधि में उसे इस बात का अ्रधिकार नहीं होता कि वह: 
किसी भी स्त्री के साथ यौन-संबंध रखे । यह अवधि पूरी होने पर उसे सामा- 
जिक छूट होती है कि वह किसी भी समय किसी भी स्त्री को काम-तृप्ति कें 
लिए आमंत्रित करे | 

इनके अतिरिक्त कुछ श्रन्य विशेषज्ञ भी होते हैं जो जादू-टोना या टोटकों 
द्वारा शत्रुओं का नाश करने का प्रयत्न किया करते हैं। ऐसे असामाजिक 
और बदला लेने की भावना से प्रेरित जादू का उपयोग करने वाले लोगों का 
समाज में विशेष स्थान नहीं होता। अधिकांश ये लोग ऐसे सभी का्ये लुक-छिप- 
कर किया करते हैं । यदि ये चीजें गुप्त न रहें, और प्रकट हो जायँ, तो समाज 
से भारी दंड भी भिलने की आशंका बनी रहती है। इसके विपरीत कतिपय 
लोग जादृ-टोना के प्रभाव को विरोधी जादू का उपयोग कर समाप्त करने 
का भी यत्न किया करते हैं। इस प्रकार के विशेषज्ञों की सेवाएँ भेंट या मूल्य 
देकर समाज के अन्य व्यक्ति भी अपने शत्रुओं की हानि के लिए, अथवा अपने 
विरोधियों द्वारा या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों के टोने-टोटके 
भादि के विनाशक प्रभावों से बचने के लिए प्राप्त कर सकते हैं । 


पारिवारिक देवता और पित-पूजा (सातृ-पूजा) 

परिवार के मृत सदस्यों को भी परिवार का ही सदस्य मानना और 
उन्हें विशेष प्रकार का सम्मान देता कई समाजों में प्रचलित है । प्रेतात्माओं 
को भूत या चुड़ेल मानकर उनसे भयभीत होने और रक्षा के यत्न करने की 
परंपराएँ भी कई समाजों में पाई जाती हैं। परिवारों के पूर्वज' देवता रूप में 
पूजित भी होते हैं। चीन में पितृ-पूजा की भावता और उससे संलग्न धार्मिक 
क्रियाओं का समुचित विकास हुआ है। इसी प्रकार हिन्दुओं में भी शआाद्यक्ष 
वर्ष में एक बार अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि भ्रपित करने के निमित्त मनाया 
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जाता है। कुछ विशेष स्थितियों में पूर्वजों के लिए चबूतरे बनाकर उनकी' 
नियमित पूजा करना भी आवश्यक समभा जाता है । 


न जीवन-पथ के संस्कार 


जीवन एक गतिशील शद्धला है और इसके भी कतिपय आवश्यक मोड़ 
हैं। इन आवश्यक संक्रमण-कालों के साथ प्रत्येक समाज में कुछ धाभिक 
अहंताएँ जुड़ जाती हैं । जीवन का लंबा पथ पूरा करने के लिए इन मोड़ों का 
जो विशेष महत्त्व है, संभवत: उसीः के फलस्वरूप ये क्रियाएँ अनिवार्य हो जाती 
हैं। जन्म, विवाह श्रोर मृत्यु, जीवन के तीन प्रमुख संक्रमण-काल हैं । इन्हीं 
तीन के साथ कई धाभिक क्रियाएँ बँधी हुई हैं और इसलिए किसी भी समाज 
का अध्ययन करते समय इन संक्रमण-कालों श्रौर इनसे संबद्ध धार्मिक औप- 
चारिकताओं का वर्णन-विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। सन्‌ १६०६ में वान 
ग्ेनप ने इन्हीं संस्कारों को जीवन-पथ के संस्कार (रीत्‌ द पसाज) नाम से 
संबोधित किया और तब से यह वाक्यांश नृतत्व में प्रचलित-सा हो गया है । 
जीवन के इन तीन संक्रमण-कालों को अग्नरेजी में 'क्राइसिज ऑफ लॉइफ' 
(जीवन के संकटकाल ) भी कहा गया है । 
इस प्रकार समाज के सदस्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के 
लिए (धामिक विश्वासों और जादू के भय का आश्रय लिया जाता है। इन्हीं 
'बिश्वासों को धार्मिक क्रियाओं द्वारा, वचन अथवा कम से, अभिव्यक्तित प्राप्त 
होती है । समाज के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे धामिक निषेधों 
का उल्लंघन न करें, अन्यथा देवी दाक्तियाँ उनका जीवन सुखमय नहीं रहने . 
देंगी। जादूकर्त्ता भी अपनी असाधारण शक्तियों का सदुपयोग या दुरुपयोग 
कर समाज में इन देवी शवितयों के भय को चिर॒स्थायी बनाए रखने में योग 
देते हें । 


प 
मानव और कला 


एक 


"प्राथमिक कला का दो भिन्‍न अर्थों में उपयोग होता है---प्रथम, कला के 
विकास की प्रारंभिक स्थिति के रूप में; तथा द्वितीय, सांस्कृतिक विकास की 
प्राथमिक स्थिति में जीवन-यापन करने वाले भ्रादिवासी समूहों की कला के 
रूप में । ईसा से प्रायः २०,००० से १०,००० वर्ष पूर्व, प्राचीन प्रस्तर-युग' के 
आदि-मानव अपनी प्राथमिक कला की ग्रनेक क्ृतियाँ छोड़ गए हैं । प्राचीन मानव 
की इस कला के भिन्‍न-भिन्‍न स्तरों के उदाहरण हमें संसार के अनेक भागों से 
प्राप्त हुए हैं । साथ ही संसार के विभिन्‍न आ्रादिवासी क्षेत्रों में अभी भी सहंस्रों 
ऐसे समूह हैं जिनकी विशिष्ट संस्कृतियों को आधुनिक युग॑ की सभ्यता ने अत्यंत 
न्यून परिमाण में प्रभावित किया है और जिनकी अपनी पुरातन कला-शैलियाँ 
अभी भी जीवित हैं । 
. / आदिकांल से ही मानव अश्रक्कषति से संतुष्ट नहीं रहा है । सौंदर्य-वृद्धि तथा 
सौंदर्य-सूष्टि की ओर नैसगिक रूप से उसकी प्रवृत्ति रही है। प्राचीन प्रस्तर- 
युग के प्रथम भाग से ही पत्थर और सीपों के प्राथमिक झाभूषणं मिलने लगते 
हैं । इस युग के मध्य भाग सें अधिक विकसित आशभूषणों का प्रचलन हो गया 
था, तथा वे पत्थर के अतिरिक्त हड्डियों और कच्ची धातु के हुकड़ों से भी 
बनाए जाने लगे थे । इस युग के अंतिम चरण में मांनव ने अपनी कलात्मकता 
को असाधारण रूप से विकसित कर लिया था। पश्चिमी यूरोप की गशुफाझों 
की दीवारों मौर निचली छतों पर उक्त काल की अनेक सुन्दर पॉली-कोम! 
पेंटिंग मिलती हैं । अ्ल्टामिरा, स्पेन, की एक गुफा पर श्रंकित बाइसन का चित्र 
इस प्रकार की कला का एक आदर उदाहरण माना जा सकता है। इस काल 
के चित्र प्रायः जीव-जन्तुओं के ही अधिक हैं। हाथी, गैंडे, जंगली सूझर, घोड़े, 
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अल्टासिरा का बाइसन 
तथा अन्य विशालकाय प्राणी उन्होंने श्रकेले या समूहों में चित्रित किये हैं ४ 
इसमें से अनेक चित्रों की विशेषता यह है कि उनमें केवल स्थिर प्राणियों को 
चित्रित करते का प्रयत्त ही नहीं किया गया है, वरन्‌ अनेक में उनकी गति भी 
दिखलाने का सफल प्रयास किया गया है। आकृति की खुदाई के बाद, विभिन्‍न 
रंगों से चित्रों को पूर्णता देने का प्रयत्त भी उनमें किया गया है । दौड़ते हुए 
घोड़े, युद्ध-दश्य, शिकार झ्रादि के चित्रों के अध्ययन से हमें प्राथमिक मानव की 
कला-शली की एक प्रमुख विद्येषता स्पष्ट रूप से दीख पड़ती है। वह है केवल: 


््रँ ' 






गेंडे का सित्र 
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अति-आवश्यक तत्त्वों की ओर दृष्टि केन्द्रित कर, शेष अनावश्यक तत्त्वों का पूर्ण 
स्याग । 

शिकार आदि के दृश्यों में मानव प्राकृतिक वातावरण में चित्रित है। 
उनके अध्ययन से हमें उस कारू के जीवन की एक भलक मिलती है तथा हम 
उन अस्त्र-शस्त्रों से भी परिचित हो सकते हैं जिनका उपयोग उस काल के मानव 
किया करते थे । 

' इसी काल के हाथीदाँत के अतिशय सुन्दर खुदाई किये हुए छोटे-छोटे 
अनेक टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय इस युग की हाथी- 
दाँत तथा प्रस्तर की लघु प्रतिमाएँ हैं, जो अत्यंत ग्रृढ़ तथा प्रतीकवादी ढंग से 
नारी के नग्न रूप को उपस्थित करती 
हें । इस प्रकार की कला का एक श्रत्यंत 
प्रसिद्ध उदाहरण, 'विलेनडार्फ की बीनस' 
है। इस युग के कलाकार ने मुख्ाकृति 
की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया; शरीर 
के कतिपय अंग, विशेषकर उरोजों तथा 
जंघाओं को अवश्य उभारकर दिखाया है । 
इसके संबंध में कतिपय विद्वानों का मत 
है कि वे देवियों की, विशेषकर मातृत्व 
तथा शिक्षु-जन्म की देवियों की मूर्ियाँ 
हैं। उनके संबंध में यह भी कहा जा 
सकता है कि उनमें उन्हीं अवयवों को 
विज्वेष रूप से चित्रित करने का प्रयास 
किया गया है जिनकी ओर आदि-मानव 
सौंदर्य अथवा यौन-चेतना की दृष्टि से 
झाकषित हुआ । 

प्रागंतिहासिक कला केवल यूरोप 
त्तक ही सीमित नहीं है । उत्तर श्रफ़ीका 
में एटलस पर्व॑त के क्षेत्र में, वहाँ की चट्टानी विलेनडाफ को वीनस 
दीवारों पर खुदाई द्वारा अथवा पत्थर 
तोड़कर पशुओं की अनेक आक्ृतियाँ बनाई गई हैं। उनकी आयु के संबंध में 
विशेषज्ञों का अनुमान है कि वे नव-पाषाण-युग के पूर्व की हैं। दक्षिण अफ्रीका 
की बुशमेत जाति की कला प्रप्तिद्ध है। यद्यपि आज की बुशमेन जाति केवल 
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' शतुर्मुग के अंडे के बाहरी भाग पर रेखात्मक डिज़ाइन इत्यादि ही बनाती है, 
उनके पूवेज दक्षिण अफ्रीका के अधिकांश भागों में अपनी कला के अनेक चिह्ध 
छोड़ गए हैं। प्रागंतिहासिक यूरोप की कला में जो मानवीय आक्ृतियाँ प्राप्त 





बुदमेन कला का एक उदाहरण 
होती हैं उनमें और बुशमेन कला की मानवीय आाकृतियों में आश्चयेंजनक 
समानता है। पशु-चित्रण की इलियों में अवश्य दोनों क्षेत्रों में भिन्‍तता पाई 
जाती है। इन ग्राकृतियों में सामने, बगल और पीछे से मानवीय तथा पशुओं 
के चित्रण में अज्ञात चित्रकारों को प्रायः एक-सी सफलता मिली है। रेखाओं 
के माध्यम से गति तथा कार्य-तत्परता का बोध करा सकने में कलाकार 
निस्संदेह सफल रहे हैं । 
 जावा और चीन से प्राचीन प्रस्तर-युग की कोई कला-कृतियाँ उपलब्ध 
नहीं हुई हैं। वहाँ नव-प्रस्तर-युग के सुन्दरतापूर्वक रंगे हुए बर्तन अवश्य मिले 
हैं। साइबेरिया में चट॒टानों पर की कला के दो मुख्य रूप मिलते हैं : खुदाई 
द्वारा बताये हुए चित्र, तथा रंग द्वारा बनाये हुए चित्र । भारत में प्राचीन काल 
के चट्टानों पर बने हुए चित्रों का शोध सन्‌ १८५० में हुआ। मिर्जापुर के 
समीप पाये गए एक चित्र में, एक गैंडे पर हमला करने वाले छः शिकारी दरशाये' 
गए हैं। कुछ शिकारी सिर पर पंखे पहने हैं । मध्य प्रदेश के रायगढ़ ज़िले में 
सिघनपुर नामक ग्राम में भी इस प्रकार के कतिपय रंगीन चित्र वहाँ की चट्टानों 
पर श्रंकित किये हुए मिले हैं। उनमें तीन विभिन्‍न रंगों का प्रयोग किया गया 
है तथा मानव की श्राकृतियों के अतिरिक्त पक्षियों और अनेक सुझ्नरों की 
आकृतियाँ भी हैं । क्‍ । 
आाधुनिक्र काल की श्रनेक जीवित आदि-संस्कृतियों में भी हमें स्वस्थ 
तथा सबल प्राथमिक कला के दर्शन होते हैं। उनकी इस कला के स्वरूप का 
विश्लेषण तथा उसे अनुप्राणित करने वाली प्रेरणाओं के संबंध में निश्चित रूप 
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से कोई एक मत स्थिर कर सकना कठिन है। यह कहना अनुचित होगा कि 
प्राथमिक कला अपरिपक्व व भद्दी होती है, क्योंकि इस कला के अनेक उदाहरण 
कलात्मकता की किसी भी दृष्टि से स्वयं पूर्ण व संतोषजनक माने जा सकते.हैं । 
प्राथमिक कला के अनेक अध्येताश्रों की भाँति हम उसे शिश्ुु-कला का ही एक 
विशेष रूप, जिसमें शिशुवत्‌ प्राथमिक मानव अपनी अन्तर्चेतना श्रभिव्यक्त करता 
है, नहीं मान सकते हैं। संसार के अनेक क्षेत्रों की प्राथमिक कला की शलियाँ 
अत्यंत विकसित हैँ, तथा उनकी अभिव्यवित-प्रणाली में सुनिश्चित योजना और 
गंभीरता है। उसे हम प्रकृति का यथारूप चित्रण भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
विकसित प्राथमिक कलाझं में परंपरागत दॉलियों तथा प्रतीकों का भी प्रयोग 
किया जाता है। प्राथमिक कला के अन्तर्गत हमें अनेक प्रवार वी अभिव्यक्ति- 
शलियाँ दीख पड़ती हैं | उनमें से कुछ भद्दी और अपरिपकक्‍्व, तथा कुछ पूर्ण तथा 
गंभीर प्रतीत होती हैं । हैदराबाद की चेंचूं जाति के बनाये हुए चित्र शिशु-कला 
के अन्तर्गत आएंगे, किन्तु इसके विपरीत बस्तर के माड़िया गोंडों की लकड़ी पर 
खुदाई करने की कला की शलियाँ सुनिश्चित हैं तथा अपने कतिपय रूपों में वे 
गुढ़ एवं प्रतीकवादी हैं। एस्किमों समूहों की कला में, बुशमेन-कला की भाँति 
यथातथ्य चित्रण की प्रवृत्ति होती है। जातीय परंपरा, ऐतिहासिक-सांस्कृतिक 
संपर्क तथा परिवरतेनशील राजकीय-आधिक परिस्थितियों आदि का प्राथमिक 
कला के स्वरूप पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। 

प्राथमिक मानव की कलात्मक चेतना की अभिव्यक्ति के प्रमुख माध्यम 
क्‍या हैं ? चित्रण वह रेखाओं के माध्यम से करता है, और कभी-कभी रंगों के 
प्रयोग से उनमें अधिक पूर्णता लाने का यत्न भी करता है। रेखाएँ आाकृतियाँ 
भी बना सकती हैं और ज्यामेट्रिकल डिजाइन भी । ये केवल शोभा-वुद्धि के साधन 
हो सकते हैं, और गढ़ अ्भिप्राय की अभिव्यक्तित के प्रयत्त भी । ये चित्र घरों 
की दीवारों पर शोभा के लिए तथा पूजा. के स्थान पर धामिक कारणों से 
बनाए जाते हैं। बाँस' तथा मिट्टी के बतंनों पर कलात्मक चित्रण हमें संसार 
की अनेक आदि-संस्कृतियों में मिलते हैं। मिट्टी, पत्थर, धातु, लकड़ी, हाथी- 
दाँत आदि की कटाई, खुदाई तथा रंगाई से भी कलात्मक वस्तुओं की सृष्टि की 
जाती है। दीवार बनाते समय जब उसकी मिट्टी गीली 'रहती है तब उस पर 
अ्रनेक प्रकार की आकृतियाँ मिट्टी को उभारकर बनाई जाती हैं । भारत की 
अनेक आदिवासी जातियों में कला की यह शैली दीख पड़ती है । मध्य प्रदेश के 
गोंडों में, इस प्रकार 'मड रिलीफ़' द्वारा शेर, हाथी, पक्षी, घोड़ा तथा बंदूक 
सहित पहरेदारों की आकृतियाँ बनाने का प्रचलन है । 


१६० मानव और संस्कृति 


लकड़ी तथा हाथीदात की खुदाई में नीग्रो जाति का विशेष स्थान है । 
प्रिचिमी अफ्रीका का नीग्रो कलाकार काष्ट-स्थापत्य का विज्येषज्ञ माना जाता 
'है। वहाँ की काष्ठ-मूर्तियाँ और चेहरे (मास्क) प्रसिद्ध हैं। इनमें से अनेक 
यथातथ्यवादी होते हैं, किन्तु अनेक विशिष्ट शैलियों से बनाए जाते हैं। सादे 
काले रंग से लेकर, चमकदार पीले, लाल, नीले और सफेद रंगों का प्रयोग इन 
चेहरों को रँगने में किया जाता है। श्रतृत्‌ समूह में कलाकार का बहुत अधिक 
महत्त्व होता है, और समाज-व्यवस्था के अन्तर्गत उसे इतना अवकाश मिलता 
है कि वह अपने जीवन को कला की साधना में लगा सके | आर्थिक दृष्टि से 
बहाँ के कलाकार का जीवन निःसंदेह संतोषजनक कहा जा सकता है। पितर- 
पूजक न होते हुँए भी वे अपने पितरों की आक्ृतियाँ बनाते हैं । उनमें लकड़ी 
के खिलौनों पर खुदाई और नकक्‍्काशी का बारीक काम भी किया जाता है। 
फ्रेंच परिचिमी अफ्रीका में पितरों की बड़ी-बड़ी का55-मूर्तियाँ बनाई जाती 
हैं, और विभिन्‍्त प्रकार के नृत्योपयोगी चेहरे भी । उनके आकार विशाल होते 
| हैं । अनेक चेहरों में विज्विष्ट भाव- 
भंगिमाएँ अद्भुत रूपों में व्यक्त की 
जाती हैं। आइवरी कोस्ट तथा कांगो 
के बीच के क्षेत्र में, तथा वक्षिण 
नाइजी रिया के बेसिन क्षेत्र में हाथी दाँत 
की खुदाई तथा पीतल की मूर्ति-कला 
ने विशेष उन्नति की है । 


न्यू गिनी में व्यवहार के लिए लकड़ी 

की अनेक वस्तुएँ बनाई जाती हैं, और 
खुदाई से उनकी सुन्दरता बढ़ाने का 
प्रयत्न किया जाता है । दैनिक उपयोग 
की वस्तुओं को कलात्मक स्वरूप देने 
की प्रवृत्ति जितनी इस देश में पाई जाती 
हैः हे है, संभवतः संसार में अन्यत्र उसका 

घातु-मूति (नाइजीरिया) मिलना श्रसंभव है। इस द्वीप के विभिन्‍न 

स्षेत्रों में अतेक कला-शैलियाँ प्रचलित हैं। उच्च न्यू गिनी की 'कोरवार नामक 
पितरों की आत्माओं के निवास के लिए बनाई गई काष्ठ-समाधियाँ उल्लेखनीय 
हैं। पापुश्नन लोगों का वृत्ताकार काष्ठ-स्थापत्य महत्त्वपूर्ण है । वहाँ बनी दैनिक 
. उपयोग की वस्तुएँ तभा पशुओं औौर मनुष्यों की आकृतियाँ भी आकर्षक हाती 
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हैं। देत्यों और पितरों की विशालकाय मूर्तियाँ भी इस क्षेत्र में बनाई जाती हैं। 
लाल और लाल-सफेद यहाँ के लोकप्रिय रंग हैं । मेलानेशिया के टोम्बारा द्वीप के 
दक्षिणी भाग में चाक के विशाल टुकड़ों से पितरों की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं । 
ननकी सजावट प्रायः लाल और कभी-कभी काली रेखाओं से की जाती है। इस 
द्वीप के मध्य भाग में 'उली' नामक काष्ठ-मूर्तियाँ जाति के प्रधानों के स्मारकों 
के रूप में बनाई जाती हैं । इंन दोनों 
प्रकार की मूर्तियों में मूति और मृत 
'उश्षक्तियों में साम्य लाॉने का कोई प्रयास 
नहीं किया जाता । इसी द्वीप के उत्तरी 
भाग में लकड़ी पर खुदाई का काम 
सुन्दर ढंग से किया जाता है। मानवीय 
आक्ृतियों के अतिरिक्त, मछलियों और 
पक्षियों के भिन्‍न-भिन्‍न सुन्दर आकार 
खोदे जाते हैं । इसी क्षेत्र के न्यू ब्रिटेन 
में नरम पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती 
हैं और उन पर खुदाई का काम होता 
है। सॉलोम॑न द्वीपों में काष्ठ-स्थापत्य 
का प्राधान्य है । लघु-मूर्तियों के अति- 
रिक्त नृत्योपयोगी वस्तुएँ भी बनाई 
जाती हैं । इस निर्माण-कार्य में हल्की 
लकड़ी का उपयोग किया जाता है, और 
उन्हें लाल, कालें, काले-संफेदं श्रादि रंगों 
से रँगा जाता है । बीच-बीच में चमकदार. किया (“न 
सीपों के हुकड़े भरकर और भी सौंदर्य-.. शिििना 
वृद्धि का प्रयत्न किया जाता है| हल्के ॥ड 
खिलौनों से लेकर विशालकाय युद्ध- 
नौकाएँ तक इस झॉली से बनाए जांते काष्ठ-सति (बोकांगो) 
हैँ । 





माइक्रोनेशिया में कला के तीन भिन्‍न प्रकार पाए जाते हैं : 
१. लकंड़ी की खुदोई में जानवरों का यथातथ्य' चित्रण | पत्नु अकेले व 
समूह दोनों में चित्रित किये जाते हैं । 
२. परम्परागत विशिष्ट शलियों की लघु*मूर्तियाँ, जिनकी एक विशज्लेषता 
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श्धर. मानव श्रौर संस्कृति 


है भंडाकार सिर, जिनमें चेहरा अ्रंकित न हो । 

३. पिल्यु द्वीप की विविध रंगों से अलंकृत खुदाई तथा लकड़ी के 
बतंन, जिन पर कलात्मक खुदाई की गई हो । पोलिनेशिया में इसके हैविपरीत 
वल्कल वस्त्रों पर विभिन्‍न ज्यॉमेट्रिकल डिज़ाइन बनाए जाते हैं, और इन्हीं 
विविधताओं में कलाकार अपनी प्रेरणा को अभिव्यक्त करता है। 

माओरी जाति के कलाकारों को, नेफ्राइट, ह्वल की हड्डी आदि की 
खुदाई में दक्षता प्राप्त होती है । आस्ट्रेलिया के आदिवासियों की कला के प्रमुख 
रूप हैं चट्टानों पर रेखाचित्रों को अंकित करता और उनमें रंग भरता। चित्रां- 
कन के लिए खुदाई की जाती है, और रंगों से भी रेखाएँ बनाई जाती हैं । 
इन चित्रों में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत अल्प-विकसित आदि-पंरक्ृति के मानवों 
की वेचित्र्यपूणे मानसिक कल्पनाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति दीख पड़ती है। उत्तरी 
किम्बरले के अनेक रहस्यपूर्ण चित्रों में मानवीय आक्रृतियों में सुख को चित्रित ही 
नहीं किया गया, आँखों के स्थान पर उनमें अंडाकार वृत्त मिलते हैं और नाक 
के स्थान पर एक काला चिह्न । आस्ट्रेलिया की आदिवासी कला की एक विशेषता 
और उल्लेखनीय है । अनेक चित्रों में कलाकार ने जो दीख पड़ता है उससे ही संतोष 
नहीं किया, वरन वह सत्य को जिस रूप में जानता है उसने उसे उसी रूप में 
चित्रित करने का प्रयत्न किया है। उदाहरणार्थ कंगारू के चित्र में उसकी भीतरी 
हड्डियाँ, रक्त-धमनियाँ इत्यादि भी कभी-कभी बना दी जाती हैं ।. हैदराबाद- 
दक्षिण के चेंचू और छत्तीसगढ़ के कमारों में भी यही प्रवृत्ति देखी गई है। वृक्ष 
का चित्र अंकित करते समय वे भूमि में उसकी जड़े भी श्रंकित कर देते हैं । 

. उत्तर अमरीका के एस्किमों समूहों में कला दो भिन्‍त धा राश्रों में विकसित 
.हैई है। धामिक उत्सवों तथा हास्पात्मक नाटकों के अवसरों पर पहने जाने 
वाले छकड़ी के चेहरे बनाने की कला में ये समूह सिद्धहस्त हैं। धामिक चेहरों 
में आत्माओं तथा पौराणिक नायकों एवं देवताओं को चित्रित किया 
जाता है। इनसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय है उनका कलात्मक 
खुदाई का काम । लकड़ी, हड्डी तथा दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुओं पर 
वे एस्किमो-समूह के दैनिक जीवन के दृश्यों का यथातथ्य चित्रण करते हैं । उत्तर- 
पश्चिम अमरीका में कला के जुद्ध तथा व्यावहारिक, दोनों पक्ष उचित रूप से 
विकसित हुए हैं। वहाँ मिट्टी के बतनों पर तो कलात्मक चित्रण नहीं होता, 
किन्तु बुचाई के कामों और बनाये गए टोकरों में अनेक डिजाइनों तथा रंगों का 
उपयोग क्रिया जाता है। वहाँ की रथापत्य-कला तथा चित्र्ण-शैली, दोनों के 
ही स्वतंत्र पक्ष हैं। एक में यथातथ्य॑ चित्रण का प्रयल किया जाता है, दूसरे में 
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परंपरा-स्वीकृत अभिव्यक्ति की विशिष्ट शैलियों का ।.इस क्षेत्र की प्रागतिहासिक 
चित्रणु-कला में हमें प्राणियों के यथातथ्य चित्रण मिलते हैं | परंपरा-स्वीकृत 
शैलियों के चित्रण में चित्र के दोनों अंगों में प्रयत्नपर्वंक एकरूपता दर्शित की 
जाती है । 
उत्तर अमरीका की प्रागतिहासिक निर्माण-कला में वहाँ के स्तूप भी 
उल्लेखनीय हैं. । इनमें से कुछ तो प्राग्र: ३० फुट से भी अधिक ऊँचे हैं। इन 
स्‍्तूपों का उपयोग मृतक संस्कार करने के लिए तो किया ही जाता था; इसके 
अतिरिक्त कुछ धामिक संस्कारों के लिए ये उपयोग में छाए जाते थे, और कुछ 
का उपयोग केवल निवास के लिए किया जाता था। इनमें से कुछ की बाह्य रूप- 
रेखा से विशाल प्राणियों, देत्यों आदि का बोध होता है । 
न्यू मेविसको और एरीज़ोना क्षेत्र के प्यूडलो इंडियन समूह की मिट्टी के 
बंतेन बनाने तथा उन पर अनेक रंगों में सुन्दर चित्रण करने की कला अत्यंत 
प्राचीच तथा विकसित है। प्रागैतिहासिक कार से आज तक उसके विकास का 
अध्ययन किया जा सकता है । 
दक्षिण अमरीका में भी स्थापत्य एवं चित्रण दोनों प्रकार की कलाओ्रों की 
परंपरा है। वहाँ प्रागंतिहासिक काल की अनेक प्रस्तर-मूर्तियाँ मिली हैं । वहाँ 
धातुओं की ढाछी हुई मूर्तियाँ भी मिली हैं । 
प्राथमिक कला के संबंध में कतिपय श्रांतियाँ प्रचलित हो गई हैं, जिनका 
प्रतिवाद करना आवश्यक है । “संसार के विभिन्‍न आदिवासी क्षेत्रों की कला के 
उपर्युक्त संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्राथमिक कछा एवं 
दिकशु-कला को एक ही धरातल पर रखना सर्वथा अनुचित होगा । ठीक इसी 
तरह, यह धारणा भी श्रांतिपूर्ण है कि प्राथमिक कला अनिवार्य रूप से धर्म तथा। 
धामिक प्रथाओं एवं क्रियाओं से संबंधित रहती है । संसार के प्रधिकांह क्षेत्रों में 
उसका पृथक्‌ एवं स्वतंत्र अस्तित्व है। इस कला का व्यावहारिक पक्ष अवश्य ही 
महत्त्वपूर्ण रहता है, किन्तु कलाकार भी स्वयं आत्म-संतोष के लिए अनेक बार 
सृजन करता है। एक ही वस्तु को भिन्‍न-भिन्‍त कलाकार भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में 
देखते हैँ, तथा उसके चित्रण में भिन्‍न शैलियों का प्रयोग करते हैं । 
सौंदय के प्रति मानव की रुभान श्रत्यंत प्राचीन है, किन्तु बह कला का 
विकास क्‍यों करता है ? इस प्रकार के प्रश्न यदि उसकी संस्कृति के अन्य पक्षों 
के विषय में पूछे जाये, तो उनका उत्तर जीवन-रक्षा तथा यौन-संबंधी प्रकृतिदत्त 
मानवीय प्रेरणाओ्रों के आवार पर दिया जा सकता है। किन्तु 'कला' के संबंध में 


यह कह सकना कठिन है । मानव कला के बिनां जीवित रह सकता है, परन्तु... 
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संसार के प्रत्येक भाग में उसने कला का कोई-त-कोई रूप--नृत्य, संगीत, चित्रण, 
स्थापत्य---अवश्य ही विकसित किया है। मानव की कलात्मक चेंतना के शारी रिक, 
मानसिक आधार का विश्लेषण ग्रभी तक नहीं हुश्रा है। इस प्रकार के विश्लेषण 
के अभाव में केवल यही कहा जा सकता है कि अपनी अ्रंतशचेतना की कतिपय 
उलभानों ओर तनावों को दूर करने के लिए ही वह कला की सूष्टि करता है । 


दो 
लोक-गीत 


आधुनिक काल के अपेक्षाकृत विकसित साहित्य की धारा का परंपरागत खोत 
लोक-साहित्य में है। अधिकांशतः सौखिक एवं अलिखित यह साहित्य विविध 
लोक-संस्कृतियों का दर्पण है, और इसमें परंपरागत विश्वास, श्राचार-विचार ओर 
प्रथाएँ, लोक-जीवन का सुख और दुख तथा श्रतीत और वर्तमान सुरक्षित है । 
लोक-साहित्य के विभिन्‍न अंग केवल शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से ही अध्ययन को 
वस्तु न होकर, सांस्कृतिक अर्थात्‌ मानव-श्षास्त्र तंथा समाज-श्ास्त्र की दृष्टि से 
भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं । 

लोक-सा हित्य का क्षेत्र भ्रत्यंत व्यापक है। भारतीय लोक-साहित्य को ध्यान 
में रखते हुए, विषय तथा रचना-शैली की दृष्टि से हम उसे स्थूल रूप से निस्‍्त- 
लिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : 

१. लोक-गीत+ 

- २. गीत-कथाएँ और लोक-गाथाएं । 

३. लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ, बुकोवर्ले भ्रादि। 

४. लोक-कथा । क्‍ 

५. पुरावृत्त, उत्पत्तिकथाएँ तथा लोक-विश्वास | . 

यदि सुक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण करें तो हम सहज ही भेद-उपमेदों के आधार 
पर उपर्युक्त वर्गों को अनेक उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं । 


लोक-गीत 


लोक-साहित्य के भंडार में लोक-गीतों का स्थान निस्संदेह अत्यन्त उच्च 
है । आदि-संस्कृति के निम्नतम स्तरों में भी हृदय की अनुभूतियों को संगीतमय 
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शैली में व्यक्त करने के प्रयोग विशेष प्रयत्न किये बिना ही पाए जा सकते हैं । 
संस्कृति के क्रमिक विकास के साथ मानव की काव्यात्मक वृत्तियों का भी विकास 
होता है, और लोक-गीतों की शैली तथा भाव-भूमि भी क्रमदा: अधिक विकसित 
होने लगती है । लोक-गीतों का क्षेत्र स्वयं ही अत्यंत व्यापक है। मानव-जीवन 
के किसी एक महत्त्वपूर्ण मूलभाव को सरलतम रूप में व्यक्त करने वाली दो 
पंवितयों में पूर्ण छोटा-सा गीत तथा शैली एवं भावों की दृष्टि से विकसित, जीवन 
के विभिन्‍न पक्षों को कवित्वपूर्ण, रसमय तथा आलंकारिक ढंग से स्पष्ट करने 
वाली लोक-गाथाएँ, दोनों मूलतः: लोक-गीत परिवार के ही हैं । 

लोक-गीत स्वतः-स्फूर्त प्राकृतिक काव्य के अंग हैं। लोक-गीतों में उनके 
रचयिता अथवा रचना-काल का प्रश्न महत्त्वपूर्ण नहीं होता; उनका महत्त्व तो 
उनको सहज रसोद्रेक की शक्ति तथा सरल सौंदये में रहता है। उनमें एक 
व्यक्ति की अनुभूति की अपेक्षा लोक-हृदय की अनुभूति ही भ्रधिक रहती है; 
व्यक्ति-विशेष की भावनाशों का प्रतिनिधित्व न कर लोक-गीत समुदाय की भावता 
के कहीं अधिक सच्चे प्रतीक होते हैं। काल और स्थान की सीमा को लाँघ, लोक- 
गायकों और गायिकाओं के अधरों पर जीवित रहने वाले ये लोक-गीत अतीत 
की परंपरा को वतंमान में भी अंशत: जीवित बनाए रखते हैं । समय के व्यवधान 
से लोक-गीतों के बाह्य स्वरूप में तो परिवर्तन अवश्य होते हैँ, किन्तु उनके मूल- 
भाव तथा अभिव्यक्रित की अपनी विशेष शेली सामान्यतः अपरिवर्तित ही 
रहते हैं । 

सब लोक-गीत 'कविता' की कोटि में नहीं आते। वे मूलतः तो 'गीत' 
होते हैं, अतः गेय होना उनका प्रमुख ग्रुण- होता है। अनुभूति की मार्मिकता 
तथा अभिव्यक्ति के सरल, स्पष्ट, किन्तु तीत्र होने के कारण अनेक गीतों में झंशत 
काव्य के शुण स्वाभाविक रूप से ही आ जाते हैं । अपेक्षाकृत विकसित तथा 
सुसंस्क्रत समूहों के अधिकांश गीतों में थोड़े अथवा अधिक अंश में कवित्व 
साधारणत: मिलता ही है, किन्तु प्राथमिक संस्क्ृतियों के निम्न धरातल पर 
जीवन-यापन करने वाले अनेक आदिवासी समूहों के गीतों के संबंध में ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । हैदराबाद दक्षिण की चेचू आदि-जाति के अ्रध्ययन में क्रिस्टोफ 
फॉन फ्यूरर-हैमण्डाफ ने बतलाया है कि इन छोगों के गीत प्रायः अस्पष्ट उद्गार 
ही होते हैं; उनमें काव्यात्मक अभिव्यक्ति का अभाव रहता है । आसाम की 
कोन्यक नागा आदि-जाति के गीत सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हुए भी 
कवित्व की दृष्टि से प्रायः उपेक्षणीय ही हैं । छत्तीसगढ़ की कमार जाति के गीतों 
. के सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि उनमें विस्तारपूर्वक वर्णन करने की 
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शक्ति तो रहती है, किन्तु जहाँ भावनाओं के तीन्र आरवेग की अभिव्यक्ति का अवसर 
आता है, भीतों की शक्ति कुंठित हो जाती है और इस .परिस्थिति में उनके 
उदुगार अस्पष्ट तथा अर्थहीन-से हो जाते हैं। परन्तु अनेक भारतीय आश्रादि- 
जातियाँ ऐसी भी हैं जिनके लोक-गीत कविता की दृष्टि से समृद्ध हैं। वरियर 
. छलविन और शामराव हिवाले द्वारा संग्रहीत मध्य प्रदेश की आदि-जातियों के 
गीत और आर द्वारा एकत्र किये गए छोटा नागपुर के संधाल आदि-समूहों के 
अनेक गीत कविता के रूप में भी महत्त्वपूर्ण हैं । 
गठन तथा शैली की दृष्टि से छोक-गीतों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया 
जा सकता है : 
१. सामान्य गीत । 
२. नृत्य-गीत । 
३. गीत-कथा । 
४. लोक-गाथा । 
उपर्युक्त वर्गीकरण में 'गीत-कथा' और “लोक-गाथा' दोनों में गीत-तत्त्वों 
के अतिरिक्त 'कथा' के तत्त्व भी रहते हैं, अत: उनकी अपनी एक विशिष्ट कोटि 
होती है। विषय, गायन के समय तथा गायकों की सामाजिक. स्थिति के आधार 
पर भारतीय लोक-गीतों का श्रधिक विस्तृत वर्गीकरण किया जा सकता है। यथा 
१. सामान्य गीत--जो समय अथवा जाति का भेद किये बिना सब्व- 
साधारण द्वारा गाए जा सकें । 
२. विद्येष अवसरों के गीत--जैसे विशिष्ट ऋतु, उत्सव, पर्व. आदि के 
गीत, विश्येष नृत्यों के गीत, संस्कारों के गीत आ्रादि । 
३. जाति-विशेष के गीत---जिन पर सर्वसाधारण का अधिकार न होकर 
एक जाति अथवा समूह का ही अधिकार होता है । 
४. धार्मिक गीत । 
स्त्रियों के गीत । 
भिखारियों के गीत । 
लोक-विश्वास-निहित गीत-कथाएं 
अनभव के वचन, उपदेश-संबंधी गीत आदि । 
उपर्थक्त भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारों में सामान्य गीतों की श्रेणी में श्राने वाले 
गीतों की संख्या ही सबसे श्रधिक है। अधिकांश 'ृत्य-गीत' केवल नृत्यों के ही 
गीत नहीं होते, वे साधारण अवसरों पर भी गाए जा सकते हैं; उदाहरणार्थ, 
छत्तीसगढ़ के कर्मा', नचौरी' आदि गीत। इस श्रेणी में व्रिभिन्‍न प्रकार के नृत्यों 
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के उपयुक्त विभिन्‍न प्रकार के गीत होते हैं। मध्य प्रदेश की गोंड और बेगा आदि- 
जातियों के 'कर्मा, 'सैला' तथा “मफारापत' श्रादि नुत्यों के गीत विभिन्‍न शैलियों 
के होते हें । उड़ीसा की जुआँग जाति के गिद्ध-नृत्य, कीयल-नृत्य, अजग़र- 
: नृत्य, नाग-तृत्य, भालू-नृत्य, ग्रज-तृत्य, पक्षी-नृत्य, मयूर-नृत्य, हंरिण-नृत्य 
तथा बन-शूकर-तृत्यों के गीत विभिन्‍न शैलियों के होते हैं । विशिष्ट अवसरों के 
उपयुक्त गीतों की श्रेणी में हिन्दुओं के संस्कारों के गीत श्रत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं । 
जन्म, विवाह, मरण-जीवन के प्रत्येक संक्रान्तिकाल के अवसर के अनुकूल गीत 
सोक-गीतों के भंडार में मिलते हैं। देश की प्रत्येक ऋतु की विशेषता एवं सौंदर्य 
का वर्णन करने वाले विभिन्‍न लोक-भाषाओं के गीत भारतीय लोक-साहित्य की 
विशेषता हैं। श्रनेक गीतों पर किसी जाति-विशेष का ही अ्रधिकार होता है 
और उन गीतों में हम उस जाति की सांस्कृतिक विशेषताग्रों तथा श्राचार-विचारों 
की सुन्दर झलक पाते हैं । धामिक लोक-गीतों का भी लोक-साहित्य में अत्यत 
महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये लोक-गीत अपने विशिष्ट संस्क्रृति-क्षेत्रों को अपनी 
प्रोजस्वी तथा उपदेश्षपूर्ण वाणी से अनुप्राणित करते हैं। स्त्रियों के गीतों में 
बच्चों को सुलाने की लोरियाँ, चक्की पीसते समय गाए जाने वाले गीत, तथा 
विशेषत: बेटी की विदा के अवसर के गीत महत्त्वपूर्ण होते हैं । उनमें भारतीय 
नारी के अनेक मार्िक पक्षों का अत्यंत सुन्दर व हृदयस्पर्शी चित्रण मिलता है । 
अनेक गीतों और लोक-गाथाओों में आदिवासियों के लोक-विश्वास निहित रहते 
हैं । उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण तथा जीवन के मूल्यों पर प्रकाश डालने वाले ये 
गीत समाज-विज्ञान के अध्येताश्रों के लिए बहुमूल्य होते हैं । 

उपदेशात्मक गीतों और अनुभव के वचनों की अपनी एक़ विश्विष्ट श्रेणी 
होती है । उत्तर भारत के घाघ और भरी के गीतों में ग्रामीण जीवन के नित्य 
उपयोग में झा सकने योग्य जो अनुभव हैं, वे विनोद के साथ ही महत्त्वपूर्ण शिक्षा 
देने की सामर्थ्यं भी रखते हैं । 

इन लोक-गीतों का महत्त्व क्या है ? सर्वप्रथम तो लोक-गीत लोक-जीवन 
की कविता हैं। वे अपने सरल एवं निष्कपट भाव-सौंदर्य के कारण काव्य के 
रूप में ही महत्त्वपूर्ण हैं। उनमें लोक-जीवन के सुख-दुःख, माधुर्य और करुणा, 
तथा अश्रु और हास का भावपूर्ण चित्रण रहता है । उनमें छंद का भ्रभाव भले 
ही हो, किंतु लय अवध्य रहती है। साहित्य के विद्यार्थियों ने अलंकार तथा रस 
की दृष्टि से लोक-गीतों का अभ्रध्ययन कर उनकी विशेषताश्रों की कतिपय सुन्दर 
विवेचनाएँ अस्तुत की हैं। भाव-ध्यंजना तथा ध्वत्ति-सौंदर्य की दृष्टि से भी 
' झनेक गीत मधुर प्रतीत होते हैं। विंशेषतया श्वृज्धार, करुण, वात्सल्य, वीर और 
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यदा-कदा हास्य-रस के अनेक श्रेष्ठ उदाहरण लोक-गीतों में उपलब्ध हैं । 
एक मिलन-आतुर हृदय की उत्सुकता का यह चित्र अपनी सरलता के कारण 
ही मोहक हो गया है 
को जानि' बालम' ल भेंटवों कि नाहीं ! 
कोरे गाभे माँग संवारे 
द्रपन में छेंया देखे; 
को जानि बालम ल भेंटबों कि नाहीं ! 
--कौन' जाने, प्रियतम से मेरी भेंट होती है या नहीं ! 
माँग निकाल, केश-श्रुद्भार कर, 
दर्पण में अपना रूप तो देख रही हूँ; 
कौन' जाने, प्रियतम से मेंद होती है या नहीं ! 
उत्तर भारत के एक लोकप्रिय गीत की पंक्तियाँ हैं : 
सजन सकोरे जाईंगे, 
नेन  मरेंगे रोय ! 
बिधना ऐसी रत कर, 
भोर कबहूँ न होय ! 
--साजन प्रात:काल चले जायँगे, 
रो-रोकर मेरे नयनः जीवन-हीन हो जायेंगे 
विधाता ऐसी रात कर दे, 
कि प्रातः कभी हो ही नहीं । 
एक अन्य गीत है : 
साजन तेरे हेत्त, अँखियाँ तो नदियाँ भई, 
मन भयो बारू रेत, गिरि-गिरि प्ररत करार ज्यों 
--प्रियतम ! तेरे लिए मेरी आँखें नदी बन गई हैं, 
हृदय रेत सरीखा हो शया है, 
करार की तरह गिर-गिर पड़ता है। 
केवल प्रेम और विरह ही नहीं, जीवन के अन्य पक्षों की भी मामिक' 
अभिव्यक्ति करने की क्षमता लोक-गीतों में रहती है । जीवन का कु यथार्थ 
निम्नलिखित गीत में तीन्न व्यंग्य के साथ अ्रभिव्यक्त किया गया है : 
महंगी के मारे ब्िरहा बिसरिगा, 
बिसरिगा कजरी कबीर, 
देख के गोरी का उभरा जोबन, 
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उठत न करेजवा में पीर ! 
“महँगाई के कारण में बिरहा' भूल गया, 
भूल गया कजली' और “कबीर' भी, 
अब तो गोरी के उन्नत उरोजों को देखकर भी 
_ हृदय में कसक नहीं होती । | 
उत्कल तथा छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती भाग के किसानों का एक गीत है : 
ज़रा ठहर ! 
मेरे किसान मित्र, ज़रा ठहर ! 
गर्मी से तू व्याकुल हो गया है, 
क्षण-भर ठहर, विश्राम कर ले । 
तू मुझे मारता है--- 
पर में चलूँ कैसे ? में तो बूढ़ा हूँ 
जब तरुण था तब तो में बिना रुके चलता था 
तब धान के कैसे ऊँचे-ऊंचे ढेर लगते थे ! 
बल में बूढ़ा, तू ही कह, में कैसे चले ! 
मार / मार ! मार ! 
जीर्ण हड्डियों का निर्जीव रक्त बहेगा, 
पर मैं शक्ति-हीन कैसे चलूँ ? 
मालिक, साहुका र, जमींदार तुझे मारते हैं, 
श्रौर तू चुपचाप सब सहन कर लेता है । 
मार, मार, तू मुझे मार ले, 
में सब चुपचाप सहन कर लूँगा । 
मुक पशु के जीवन की करुणा इन पंक्तियों में साकार हो उठी है । 
जन्म, विवाह, मरणा-संबंधी गीत कभी-कभी काव्य की दृष्टि से भी 
आकर्षक और मधुर होते हैं | कुछ उदाहरण लीजिए : 
अंधरी रात थी, 
धीरे-धीरे चन्द्रमा निकला ; 
प्रतीक्षा और कष्ट के बाद 
घर में पुत्र का जन्म हुआ, 
गाशो भाई! गाओ ! 
नाचो भाई ! .नाचो ! 
मध्य प्रदेश के आदिवासियों का यह गीत,.सरल- किन्तु सरस ढंग से, पुत्र- 
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जन्म के अवसर पर हुदय में उठने वाले भावों को सहज ही व्यक्त करने में 
समथथ है । 

बेटी की विदा के गीत अपनी करुणा और मामिकता के लिए प्रसिद्ध ही 
हैं । एक ग्रुजराती गीत है 

अमे रे लीलुड़ा बनती चल कलड़ी 
उड़ी जाशू परदेश जी 

आजा रे दादा जी ना देश मां, 
काले जाशू परदेश जी । 

-:में तो हरे-भरे वन की चिड़िया हूं 
उड़कर परदेश चली जाऊँगी, 
आजा दादाजी के देछ्ष में हूँ, 
कल परदेश चली जाऊँगी । 

'कृविता-कौमुदी' के ग्राम-गीत संग्रह में रामनरेश त्रिपाठी ने माँ की 
मृत्यु पर पुत्र के हृदय में उठने वारू भावों का वर्णन करने वाला एक करुण 
समिल गीत दिया है, जिसका आशय है 

माँ जिसने मुझे दस मास गर्भ में रखा, 

और इतना कष्ट सहा; 

जो कष्ट होते हुए भी मेरे जन्म का समाचार, 
सुनकर प्रसन्न हुईं थी; 

और जिसने इतने प्रेम से मु्के अपने वक्ष का 
दूध दिया भा; 

मेरी वह माँ अरब मुझे कहाँ मिलेगी ? 

अपनी उस माँ से में अब कब सिललेंगा 

लोक-गीतों में कभी-कभी तत्त्व-ज्ञान की गम्भीरता से जीवन पर दृष्टिक्षप 
करने के प्रयत्न भी मिलते हैं। एक छत्तीसगढ़ी लोकजीत हैं : 

जीयत जनम लेबो 

हँसि लंबो खेल लेबो ; 

मरे ले दूलभ संसार ! 

जिनगी के नई है भरोसा ! | 
“जन्म लिया है तो जी लें, 

हँस लें और खेल लें ; 

मरने से संसार दुलंभ हो जायगा ! 
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जीवम का कोई भरोसा नहीं ! 
लोक-गीतों की काव्यगत विशेषताओं का भी उल्लेख करता आवद्यक 
है। श्रत्तेक लोक-गीतों में हम उनकी गति” और 'ध्वनि' द्वारा उनमें अभिव्यक्त 
किये गए विषय का सुन्दर एवं जीता-जागता चित्र अपने सम्मुख प्राते हैं । यथा : 
कोलकी ले. रॉक देखे, 
डाॉँग भर बेला ; 
लकर लकर ज्ञावत हो ही 
मोर अलबेला । 
--वातायन से काँककर देखा, 
सूर्य क्षितिज पर आने वाला है; 
मेरा श्रलबेलां प्रियतम, 
क्‍ लकर लकर' (क्रढ-भट ) आ रहा होगा । 
उक्त गीत के 'लक्कर-लकर श्रावृत हो ही शब्दों में उस अज्ञात नारी के 
अज्ञात अलब्रेले के व्यग्र पगों की गति का चित्र है । 
इसी प्रकार लोक़-गीतों में अनेक सुन्दर प्रतीक भी व्यवहृत हुए हैं॥ 
प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट भाषा-शैली का प्रयोग न कर, लोक-गीतों में अनेक स्थलों पर 
प्रतीकों की भाषा का प्रयोग उनके अज्ञात रचनाकारों ने किया है । अनेक लोक- 
गीतों में भी चन्द्रोदय' आज्ञा का प्रतीक है, भ्रंघकार निराशा का । मन में बसे 
फूल को सुगन्धि' का पा जाना प्रेम की सफ़लता का द्योतक है और प्रेमी-प्रेमिका 
के मिलन पर आँधी श्राता तथा बृष्टि होना शारीरिक रूप से उनके प्रेम 
की चरम परिणति का प्रतीक है । आदि-जातियों की संस्कृति के अध्ययन 
में यदा-कदा उनके दैनिक जीवन के वार्तालापों में भी ऐसे कवित्वपूर्ण प्रतीकों 
का उपयोग हमारे ध्यान को आकर्षित करता है । उदाहरणार्थ छत्तीसगढ़ की 
चौखुटिया भुजिया आदि-जाति में जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी 
प्रविवाहित सदस्य के लिए वधू खोजने जाता है, तो -बह कन्या के घर वालों से 
कहता है, “तुम्हर घर में फूल फूटिस है।भ्ोकर सुगन्ध हमर गाँव में पहुँचिस है । 
ओला मांगे बर आए हन---तुम्हारे घर में एक कली प्ररफुटित हुई है। उसकी 
सुगंधि हमारे गाँव तक पहुँची है । हम उसे माँगने के लिए आये हैं ।” संकेतों 
और प्रतीकों की यह भाषा, अनेक लोक-गीतों को अश्लीलता के दोष से बचा- 
कर उनमें काव्य का चमत्कार ला देती है। 
लोक-गीतों का समस्त महत्त्व उनके “काव्य-सौंदर्य तक ही सीमित नहीं 
है । लोक-गीतों को संसार के महाकवियों की रचनाओं से श्रेष्ठ अथवा उनके: 
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समकक्ष सिद्ध करने के प्रयत्त उचित नहीं कहे जा सकते । सच तो यह हैं कि 
प्रत्येक क्षेत्र अथवा जाति के गीतों का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा होता है जो 
प्रायः कवित्वहीन होता है, किन्तु फिर भी सांस्कृतिक तथा समाज-श्ञास्त्रीय महत्व 
के कारण उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । लोक-गीतों का संग्रह करते संमय 
इस अंग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । लोक-साहित्य लोक-जीवन का दपर्ण 
है। देवेन्द्र सत्यार्थी ने कहा है, “भारतवर्ष का कोई भी चित्र भारतीय प्रथाओं, 
रीति-रिवाजों और हमारे आंतरिक जीवन की मनोवेज्ञानिक गहराई को इतने' 
स्पष्ट तथा संशक्त ढंगें से व्यक्त नहीं कर सकता, जितना कि लोक-गीत कर 
सकेंते हैं। भारत के विभिन्‍न संस्क्ृति-क्षेत्रों तथा विभिन्‍न जातियों के सांस्कृ- 
तिक वशिष्टंच तेथा उनकी मुलभूत सांस्कृतिक दृष्टि को समभने के लिए उनके 
लोक-गीतों का अध्ययन आवश्यक है| लोक-गीतों में सामाजिक एवं कौट्ुम्बिक 
आदशों की सुन्दर व्याख्या मिलती है। समाज को किस प्रकार का व्यवहार 
ग्राह्म है और किस प्रकार का अग्राह्मय, इसकी भी मामिक विवेचना लोक-गीतों: 
में संहज ही प्राप्त हो जाती है। समाज में पुरातन काल से चछी आई पर॑पराश्रों, 
लोकाचार तथा प्रथाओं आदि के विश्लेषण में लोक-गीतों से महत्त्वपूर्ण सहायंता' 
प्राप्त हों सकती हैं। वेद शौर स्मृतियाँ भारतीय संस्कृति के जिन पक्षों के संबंध 
में मोर हैं, लोकगीत अंशतः उनके संबंध में कुछ कह सकते हैं । आंयेंतर 
सभ्यता की अनेक प्रथाएँ, जो आय॑-प्रभुत्व की स्थापना के बाद भी भारत में 
बनी रहीं, लोक-गीतों की सहायता से समझी जा सकती हैं । इंतिहास कें अँधे रे 
पष्ठों को भी लोक-गीतों और लोक-कथाओं से यदा-कदा प्रकाश की कुंछ किरणें 
... मिल सकती हैं । यंद्यपि लोक-गीत में किसी घटना का वणित होना ही इतिहास 
के लिंए प्रमाण नहीं माना जा सकता, फिर भी लोक-गीतों के दिशा-संकेत के 
आधारं पर इतिहास-अ्न्वेषक अपने कार्य को झागे बढ़ा संकता है। सामान्य लोके- 
गीतों में इतिहास अप्रत्यक्ष तथा लोक-भावना द्वारा परिष्कृत रूप में आता हैं; 
किन्तु चारणों और भाटों द्वारा सुरक्षित गीतों में इतिहास' का रूप अनेक अंशों 
में अधिक विश्वास-योग्य रहता है। छत्तीसगढ़ के रतनपुर, श्रीपुर आदि स्थानों 
के इतिहास के संबंध में वहाँ के देवारों के गीत निःसंदेहू उपयोगी सामग्री प्रस्तुत 
कर सकते हैं | मोंडों के राजनीतिक उत्थान ओर पतन का इतिहास परघान 
आदि-जांति की अनेक गाथाओ्रों में सुरक्षित है। इतिहास-संशोधर्क वेज्ानिर्क 
अनंसंधान द्वौरा इन गीतों श्नौर गाथाओं से महत्त्वपूर्ण सामग्री पा संकते हैं। 
ग्रपेक्षाकुंतः विकसित संस्क्ृतियों में लोक-गीत मंनोरंजन, अनुभूतियों की 
अभिव्यक्ति, तथा अवसर की धा्िक शथंवा सांस्कृतिक आवश्यकताञ्रों की पूर्ति 
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के लिए ही प्रायः गाए जाते हैं। आदि-संस्कृतियों में लोक-गीतः मनोरंजन के 
प्रतिरिक्त एक अस्य महत्त्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं | अपने विशिष्ट 
समूह के सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थायित्व को बनाए रखने के लिए वे अनेक 
अंद्ों में उत्तरदायी होते हैं । अनेक वर्षों तक नृतत्व के क्षेत्र में कार्य करने वाले 
गवेषकों ने लोक-गीतों की उपेक्षा की, किन्तु वेरियर एलविन ने बंगा आदि-जाति- 
संबंधी अपने महत्त्वपूर्ण अध्ययन में उक्त झ्ादि-जाति के मौखिक साहित्य की 
सहायता से उसके जीवन का एक पूर्ण चित्र अंकित कर यह सिद्ध कर दिया है 
कि भारतीय नृतत्व के अध्ययन में लोक-गीतों का विश्लेषण कितना आवश्यक 
है । अधिकांश आदिवासी समूहों का सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण उनके 
गीतों में व्यक्त होता है । उनके गीतों से परिचित हुए बिना, हम उनकी संस्कृति 
के कई पक्षों को नहीं समझ सकते | मध्य भारत आदिवासियों का एक गीत है 
“यदि तुम मेरे जीव्रन की कहानी को जानना चाहते हो तो मेरे “कर्मा' गीतों 
को सुनो । 

छोटा नागपुर की हो आदि-जाति की संस्कृति के प्रेरक सिद्धांत-विषयक 
अ्रपने अध्ययन में मजुस॒दार उनके एक गीत द्वारा ही उक्त समाज के उस चरम तत्त्व 
पर पहुँचे जो परिवर्तन-काल में उनकी संस्कृति की मूल प्रेरणा रहा है । अन्य 
लेखकों द्वारा. बंग। और कमार झ्रादि-जातियों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण का विश्लेषण उन्तके लोक-गीतों की सहायता से किया गया हैं। 
प्यूरर-हैमण्डाफ ने बतलाया है कि कोनायक नागा लोगों की संस्कृति में उनके 
लोक-गीतों का क्‍या महत्त्व है! 

आदिवासी संस्कृतियों में लिपि के अ्रभाव में उनका साहित्य प्रायः मौखिक 
ही रहता है, भर वहाँ शिक्षा का कोई प्रत्यक्ष एवं निश्चित प्रबंध नहीं रहता । 
इसी लिए इन संस्क्ृतियों में लोक-साहित्य के अ्रन्य रूपों के साथ लोक-गीत शिक्षण- 
संस्था का महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं | छत्तीसगढ़ को कमार आदि-जाति में अति 
निकट संबंधियों में यौन-संबंधों का प्रतिबंध करने के लिए बालकों तथा तरुणों 
को प्रत्यक्ष शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती | उनके लोक-गीत ही यह कार्य 
कर लेते हैं। उनके एक गीत में, एक क्राम-लोलूप पिता अपनी पुत्री के साथ 
यौन-संबंध करता है। कुछ समय के बाद ही इसके परिणाम स्पष्टतः लक्षित 
होने लगते हैं। तालाब-नदी में मछली नहीं मिलती, वर्षा न होने के कारण 
खेती नहीं हो सकती, श्रौर वत्त के कन्द-मूल-फल भी दुर्लभ हो जाते हैं। एक 
अन्य गीत में भाई-बहन में अनुचित संबंध हो जाता है, और अपने इस- अपराध 
के कारण वे समाज से तिरस्कृत कर दिए जाते हैं । इस पाप-संबंध की संतान 
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के (उत्पन्न [होते समय स्त्री को दारुण वेदना होती है। उपर्युक्त गीतों का 
शिक्षात्मक प्रभाव अप्रत्यक्ष होते हुए भी स्पष्ट है। आदि-संस्क तियों में छोक- 
गीत केवक सामूहिक अथवा व्यक्ति-विशेष की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति तथा 
मनोरंजन के साधन ही नहीं होते, वे जाति के घर्म, अ।चार-विचार और प्रथाप्रों--- 
एक शब्द में उसकी संस्क्ृति--के भूत और वर्तमान में सामंजस्य बनाए रखकर 
भविष्य में भी उनकी परंपरा को स्थायी बनाए रखते हैं। आदि-संस्कृ तियों को 
लोक-गीतों से बल मिलता है, और वे उसके विभिन्‍नअंगों को सम्बद्ध रखकर 
उसे विश्वद्धुलित होने से बचाते हैं। लोक-गीत इस तरह छोक-संस्क्ृतियों के 
आधार भी हैं, और उनकी प्रेरक शक्ति भी । 


गीत-कथा और लोक-गाथा 


गीत-कथा तथा लोक-गाथा दोनों में लोकगीत और लोक-कथा के तत्त्व 
सम्मिलित रूप में मिलते हैं। गीत-कथा मुख्यतः एक लोक-कथा ही रहती है, 
किन्तु रूप में वह गद्यात्मक न होकर पद्चबद्ध होती है। उसे हम लोक-साहित्य 
-के अन्तर्गत खण्ड-काव्य मान सकते हैं । इसके विपरीत लोक-गाथा आकार-प्रकॉर 
में गीत-कथा से बड़ी रहती है, श्र यद्यपि मुख्य कथा-सूत्र उसमें एक ही रहता 
है, कथा के विकास-क्रम में स्थल-स्थल पर अनेक पात्र और घटनाएँ उससे संबद्ध 
हो जाती हैं। इस कारण अनेक गाथाएँ एक स्वतंत्र “वथा” की अपेक्षा 'कथा- 
समूह' प्रतीत होती हैं। गीत-कथा और लोक-गाथा का क्षेत्र विद्ञाल होता है। 
एक ही लोक-गाथा भिन्‍न-भिन्‍न संस्कृति-क्षेत्रों में थोड़े-बहुत परिवर्तेनों के साथ 
पाई जा सकती है । उदाहरणार्थ, 'रसालू कुँवर' की गाथा पंजाब से और मध्य 
'अदेश के .दो भिन्‍न भौगोलिक क्षेत्रों से प्रकाशित की गई है। संयुक्त प्रान्त, 
बन्देलखंड तथा उत्तर महाकोशल में भी यह गाथा प्रचलित है। इस गाथा के चार 
प्रकाशित रूपों में अनेक समानताएँ हैं, फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में उसका रूप 
भिन्‍न है। इसी प्रकार ढोला-मारू की गाथा मूलतः राजस्थान की होकर 
छत्तीसगढ़ तक आ गई है, और वहाँ के ग्रामीण समाज में आश्चयंजनक लोक- 
प्रियता प्राप्त करने में समर्थ हुई है। लोरिक-चेन्देती और आल्हा-ऊदल की 
गाथाएँ भी प्राय: समस्त उत्तर और मध्य भारत में गाई जाती हैँ । परधानों की 
गोंडों-सम्बंधी उत्पत्तिकथाएँ उनके राजनीतिक उत्थान-पतन के गीतों के साथ 
. किचित्‌ परिवर्तित रूपों में विशाल गोंड जाति के विस्तुत क्षेत्रों के भिन्न-भिन्न 
भागों में गाई जाती हूँ । 
लोक-गाथाओं के संबंध में यह स्मरण रखना झावश्यक है कि उनमें से 
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अंनेक॑ लिखित रूपों में प्रायः गद्य ही प्रतीत होती हैं, किन्तु उनके कहने के विशेष 
ढंग से श्रोताशों को वे गीत के समाच' लगती हैं । स्थल तथा वर्णन के अनुकूल 
उनकी पंक्तियाँ छोटी-बड़ी हो सकती हैं, तथा लय के लिए उनमें बहुधा कुछ 
अर्थहीन शब्द या पंक्तियों को भी जोड़ लिया जाता है । 
लोक-गीतों की अनेक विशेषताओं को हम गीत-गार्थाओं और लोक-गाथाओं 
में पा सकते हैं। बड़े श्राकार के कारण उनमें साधारण गीतों की अपेक्षा विषय 
अथवा कथा-वस्तु का विस्तार अधिक हो सकता है तथा कवित्वपूर्ण विशद 
बर्णनों के लिए भी उनमें पर्याप्त स्थान रहता है। लोक-कथाओं के विभिन्‍न 
अभिप्रायों और उनके श्राधार पर कथाओं के विकास का विवेचन भअन्यत्र किया 
गया है। गीत-कथाओं में लोक-कथाओं की ये सब विशेषताएँ रहती हैं । भाव- 
पूर्ण, चमत्कारिक तथा प्रभावशाली वर्णनों की शक्ति उनमें अपेक्षाकृत अधिक 
होती है। इसी कारण गीत-कथाओं और लोक-गाथाओं में पाये जाने वाले शोभा 
झौर महत्ता के वर्णन, शज्भार और सौंदये के चित्र, तथा युद्ध के विभिन्‍न पक्षों 
के विवरण अधिक पूर्ण, सशक्त और बलशाली होते हैं। काव्य की दृष्टि से 
निःसंदेह लोक-साहित्य के इस अंग का स्थान बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है। समाज- 
शास्त्रीय दृष्टि से, छोक-कथा शैली की होने के कारण हम लोक-कथाओं की 
तरह गीत-कथाओं और लोक-गाथाओ्ं को भी एक सीमा से अधिक महत्त्व' नहीं 
दे सकंते । छोटे लोक-गीत जहाँ भावों एवं जातीय दुष्टिकोण को सच्चे रूप में 
प्रकट करते हैं, गीत-कथाओं और लोक-गाथाश्रों में विचित्र एवं आरचर्यजनक 
घटनाओं का इतना बाहुंल्‍य रहता है कि उनका महत्व सांस्कृतिक की अपैक्षा' 
सोहित्यिंक अधिक हो जाता है। अनेक गाथाओं का क्षेत्र इतना विस्तृत होता 
है कि केवल उन्हीं के आधार पर किसी एक क्षेत्र-विशेष के प्राचीन श्रथवा वर्तमान 
सामाजिक संगठन-संबंधी निष्कर्षों पर पहुँचना भ्रामक होगा । इसके विपरीत, 
अनेक गांथाएँ तथा उत्पत्ति-_थाएँ ऐसी भी होती हैं, जिनमें आ्रादि-जातियों के 
मूलभूत लोक-विश्वास निहित रहते हैं, और जिनको समंभे बिना हम उन 
जातियों की संस्कृति-संबंधी अपने अध्ययन को पूर्ण नहीं बना सकते । 
गींत-केंथाओं और गाथाग्रों में थोड़े बहुत अनुपात में प्रायः सभी. रसों का 
सुन्दर संस्कार लक्षित होता है। प्रेम, मान और विरंह' कें अनेक आकर्षक 
उदाहरण हमें सहज ही यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय प्रेम॑- 
गाथा चंदेनी में जहाँ नायिका के 'यौवन-भरे शरीर' और 'पृणिमा के चंन्द्र के 
समान मुख' का वर्णन है, वहाँ निद्राहीन रातों और चिन्ता से भरें उदास दिनों 
का भी उल्लेख हैं। लोरिकं और॑ चंदेनी के मौन और प्रेम के अ्रनेक सुन्दर चित्र 
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इस कथा में हैं । रसालू कवर की गाथा शौये तथा वीरता के कार्यों के विवरण 
से परिपूर्ण है। युद्ध और प्रेम के वर्णनों के अतिरिक्त, कथा के अंतिम भाग में 
रौद् रस का रोमांचकारी उद्बेक भी है । एक शरीरहीन नरमुण्ड हिलता-हुलता- 
बोलता रसालू कुँवर की यात्रा के अन्तिम युद्ध के पूर्व उससे मिलता है । कुछ 
समय बाद ही इस प्रकार के सेकड़ों मुण्ड एकाएक जोर से हेसकर रसालू को भय- 
'भीत कर देते हैं । यद्यपि कथानक में नायक को इन नर-मुण्डों से महत्त्वपूर्ण 
सहायता मिलती है और अन्त में वे हानिकारक प्रमाणित नहीं होते, गायक 
के मुँह से उनका विस्तृत वर्णन जब श्रोता सुनते हैं, तब बालकों और स्त्रियों. 
को ही क्या, वयस्क पुरुषों को भी रोमांच हो आता है । 

वीर तथा रोद्र रस से ओत-प्रोत आल्हा-ऊदल की गाथा और महाराष्ट्रीय 
वीरों के पँवाड़े भी बड़े प्रभावशाली होते हैँ । गोंडों की बरागढ़ के राजकुमार की 
गाथा भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। “गोंडवानी' लोक-गाथाओं की साला गोंड- 
संस्क्ृति के अध्ययन की दृष्टि से तो विशेष स्थान रखती ही है, किन्तु वह साहि- 
त्यिक हृष्टि से भी महत्त्वहीन नहीं है। अनेक गाथाओं में वात्सल्य, हास्य तथा शान्त 
रस आदि के भी सुन्दर उदाहरण मिलते हैं । 'ढोला' की गाथा में रेव्रा मालिन, 
की कद से छूटकर जब नायक घर आता' है, तब. माँ के वक्षस्थल से उसके लिए , 
स्वभावतः हीं फूट पड़ने वाली धारा उसे पृत्र प्रमाणित कर देती है। 'पण्डवानी' 
में भीम के बल-कौशल के कार्यो के विवरणों के अतिरिक्त अनेक ऐसे प्रसंग भी 
आते हैं जबकि श्रोता प्रयत्न करने पर भी अपनी हँसी नहीं रोक पाते। भीम बुद्धि- 
बल से एक मूखे राक्षस को पराजित करना चाहता है। राक्षस उसकी चतुराई- 
'भरी बातों में श्रा जाता है। भीम राक्षस से पुछता है, “मामा, कभी अपने दाँत 
साफ़ करते हो ?”” राक्षस उत्तर देता है, “नहीं।” “अच्छा तो आओ, खाने के 
'पहले तुम्हें दांतुन करा दू, क़्हकर भीम एक विशाल वृक्ष तोड़कर ले आता 
है । उस वृक्ष की दातुन बना भीम एक-एक करके राक्षस के सब दाँत तोड़ देता 
है। दाँतों के ऋमशः टूटने पर राक्षस को कैसी पीड़ा होती है भौर वह किसे तरह 
रोता-चिल्लाता है, गायक इसका श्रतिरंजित वर्णन विस्तारपुर्वक सुनाता जाता 
है और श्रोतागण हँसते जाते हैं । फिर राक्षस के भोजन का समय आता है। 
दाँत न रहने के कारण वह यह नहीं समझ सकता कि वह किस तरह खा सकेगा । 
' भीम उसे आँखें. बन्द करके और मुँह खोलकर बेठ जाने के लिए कहता है और 
यह आश्वासनः देता है कि वह पर्याप्त मात्रा में भोजन उसके मूँह में डाल देगा । 
राक्षस उत्तकी बात मान लेता है। भीम ने पहले से ही बड़े-बड़े पत्थरों की 
चालीस गाड़ियाँ वहाँ मँगाकर रख ली थीं । उनमें से एक-एक पत्थर उठाकर 
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भीम राक्षप्त के मूह में डालता जाता है, और जब सब पत्थर समाप्त हो जाते 
हैं, तब वह उस राक्षस को उठने के लिए कहता है । पेट में भरे पत्थरों के भार 
के कारण राक्षस उठ नहीं सकता और अनेक प्रकार से विलाप कर अन्त में मर 
जाता है। इस संपूर्ण घटना का वर्गन गीत में निःसंदेह अत्यन्त हास्योत्पादक है । 

लोक-गाथाओं का व्यंग्य कभी-कभी इतना सीधा, सरल और स्पष्ट न हो- 
कर अत्यन्त तीत्र भी होता है। ढोला की कथा में रेवा जादृूगरनी का बन्दी 
ढोला मुक्त होने के अनेक असफल प्रयत्न करने के बाद एक बार उसके प्रभाव- 
क्षेत्र की सीमा पार करने में सफल हो जाता है। रेवा उसके पीछे भागती आती 
है, किन्तु उसे अपने प्रभाव-क्षेत्र में न पाकर निराश और क्रृद्ध हो उठती है। 
ढोला के ऊँट की प्‌ँछ ही उसे अपने प्रभाव-द्षेत्र में दीख पड़ती है, और अपने 
निराशा-जनित क्रोध में वह उसे काट लेती है । नदी के एक तट पर बैठकर, 
दूसरे तट पर बँठे हुए ढोला को वह करुणात्मक गीत गा-गाकर लुभाना चाहती 
है। सरल ढंग के कुछ उत्तर देने के बाद, तीक्न व्यंग्य से पूर्ण एक गीत में ढोला 
से उससे कहा है, "रेवा, में तो चला। मेरी स्मृति तुम्हारे पास श्रवश्यः 
रहेगी । ऊँट की पूँछ सभालकर अपने पास रखना और जब भी तुम्हें मेरी 
याद श्राए, उस्ते देख लिया करना ।” निःसंदेह व्यंग्य का यह ढंग साधारण नहीं 
है। राजा भरथरी (भ्त हरि) सम्बन्धी श्रनेक लोक-गीतों में वराग्य तथा 
शान्ति के सुन्दर उपदेश हैं। 

भारतीय समाज, संस्कृति तथा धर्म के विद्यार्थियों का ध्यान एक 
विशिष्ट कोटि की गाथाओं के प्रति आकषित होना आवश्यक है । महाभारत, 
रामायण तथा अनेक पौराणिक गाथाओं के अनेक “लोक-संस्करण' भी” 
भारतीय समाज में प्रचलित हैँ। उदाहरणार्थ छत्तीसगढ़ की पण्डवानी नामक 
गाथा महाभारत का लोक-हूपान्तर है | इसी भाँति छछमन जती की कथा 
रामायण के मूल. कथानक पर आश्रित है । इन गाथाओं के सूक्ष्म विश्लेषण: 
द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों ने भार-. 
तीय संस्कृति के इन सबंमान्य एवं बहु-प्रचलित आख्यातों को उनक्रे सूस॑स्कृत 
रूप में ग्रहण न कर, एक भिन्‍न दृष्टिकोण से स्वीकार कर उन्हें अपनी संस्कृति 
का अंग बना लिया है। लोक-तत्त्व इन गाथाओं में इतने अधिक अंशों में आ'' 
गया है कि उससे उनका मूल रूप ही परिवर्तित हो गया है। लोक-हृदय तथा छोक- 
मस्तिष्क ने इन पौराणिक घटनाओं को एक सव्वथा नवीन दृष्टिकोण से ग्रहण 
किया है । पण्डवानी में द्रोपदी पाँच पुरुषों की पत्नी न होकर, केवब एक 
युधिष्ठिंर की ही .पत्नी हैं । लंछझमन जती में सीता ने अग्नि-परीक्षां नहीं ' 
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दी; समाज को सीता और लक्ष्मण के अनुचित सम्बन्धों की शंका हुई और 
उनका उन्मूलन कर अपने चरित्र की दोषहीनता प्रमाणित करने के लिए 
लक्ष्मण ने अग्नि-प्रवेश किया । बुंदेलखंण्ड की एक गाथा में राजा भोज के साथ 
अकबर का भी उल्लेख है। 'मधुकर' में प्रकाशित कृष्णानन्द गुप्त के 'ग्राम- 
साहित्य” शीर्षक लेख से ज्ञात होता है कि इन गीतों में अकबर के भी अपना 
शीश उतास्कर देवी के चरणों में चढ़ाने का वर्णन है । 


लोकोक्ति और पहेली 


लोकोंक्ति और पहेलियाँ गीतात्मक हों या न हों, किन्तु उनमें अभिव्यति 
के ढंग तथा कथन की तीक्नता से प्रभाव उत्पन्न करने की एक विचित्र शवित आ 
जाती है। चित्रात्मकता, उपमाओं के प्रच्चुर उपयोग तथा वक्रीवित आदि के प्रयोग 
से उनमें सहज ही काव्य-चमत्कार आ जाता है। आंदिवासी समाजों तथा ग्रामीण 
संस्कृतियों में जहाँ शिक्षा के प्रत्यक्ष प्रबन्ध का अभाव' रहता है, लोकोक्तियों के 
साध्यम से नई पीढ़ियों को परंपरागत सामाजिक दृष्टिकोण से अवगत कंराया 
जाता है। लोकोक्तियों से किसी भी समुदाय का समाज-स्वीकृत दृष्टिकोश 
संरंलतापूवंक समभा जा सकता है। उनमें एक विचित्र तीक्ष्णता होती है जो 
' उन्हें सीधे हृदय तक ले जाती है । पहेलियाँ कुतूहल और वेचित्र्य की भावनाओं 
को जागृत करती हैं। वे मनोरंजन के अतिरिक्त शिक्षा का भी साधन होती हैं । 
लोक-संस्क्ृतियों में व्यक्तित्व के निर्माण तथा विकास में इन सांकेतिक लोको क्तियों: 
और पहेलियों का बहुत बड़ा हाथ रहता है । ह 


तीन 
लोक-कथा 


र्डै 


विचारशील मानव के कल्पनाशील मस्तिष्क ने प्रारम्भिक काल से ही जीवन के 
यथार्थ से भिन्न सुद्र, रम्य तथा वैचित््यपूर्ण कल्पना-छोकों की सुष्टि कर लूम्बी- 
लम्बी उड़ानें भरी हैं। मानवीय कलाओं में कहानी कहने की कला अत्यंत प्राचीन 
है। लेखन के आविष्कार के सहस्रों वर्ष पूर्व से ही मानवीय मस्तिष्क ने अपनी 
बेचित्र्यपूर्ण अनुभूतियों को कथा का रूप देना आरम्भ कर दिया था, और इन 
कहानियों के माध्यम से उसके अपरिपक्व, अस्पष्ट जीवन-दर्शन की सर्वप्रथम 
अभिव्यक्ति हुई थी । 

संस्कृति के प्राथमिक धरातल पर जीवन निर्वाह करने वाले प्रत्येक मानव- 
समूह में कम-से-कम दो प्रकार की कहानियों का प्रचलन पाया जाता है। प्रथम 
वर्ग में तात्कालिक घटनाओं तथा अनुभवों का वार्तालाप-शैली में निकट-यथार्थ वर्णन 
होता है। नृतत्व की दृष्टि से इनका विश्लेषण आवश्यक है , किन्तु इनमें न साहित्य- 
सौन्दय होता है और न स्थायित्व । इनमें से अधिकांश का जीवन अत्यंत अल्प 
एवं सीमित होता है, किन्तु कालान्तर में क्रमशः परिवर्तित होकर इनमें से कुछ का 
रूप मिथ या पौराणिक कथाओं का-सा हो जाता है, और कुछ में अलक्षित रूप 
से लोक-कथा के अन्य तत्त्वों का समावेश हो जाता है और वे मौखिक कथा-साहित्य 
. की परम्परा में स्थान पा जाती हैं। दूसरी श्रेणी में वे कथाएँ आती हैं जो अपनी 
कथा-वस्तु तथा कथन की कलात्मक शेली के कारण एक विशिष्ट साहित्यिक 
सौन्दंय प्राप्त कर लेती हैं। लोक-वार्ता के विद्यार्थी इस श्रेणी की कहानियों को 
ही लोक-कथा कहते हैं। कथाएँ गद्यात्मक होती हैं, पद्च-बद्ध भी । जब वे सृष्टि 
के आरम्भ, जीवन की उत्पत्ति, समाज-व्यवस्था के जन्म तथा अदृश्य जग॒त्‌ से वर्तमान 
के पारस्परिक संबंधों के विषय में परम्परागत लछोक-विश्वासों को अभिव्यक्त 
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करती हैं, हम उन्हें मिथालॉजी या पुरावत्त कहते है । जाति अथवा देश के नायकों 
के शौय, युद्ध, प्रेम आदि के विस्तृत गद्य-पद्ममम वर्णन “बेलेड' तथा लीजेंड' 
(छोक-गाथा ) कहे जाते हैं। वे अनेक आदिवासी संस्क्ृतियों में विशिष्ट संस्कारों 
तथा रस्मों के अवसर पर कही जाती हैं। 
एक ही' अभिप्राय तथा कयानक पर आश्वित छोक-कथाओं के भिन्न-भिन्‍न 

रूपों में हमें देश, काल तथा संस्क्ृति के प्रभाव स्पष्ट रूप से दीख पड़ते हैं। संभवत: 

एक ही अभिप्राय की इन सब कथाओं का मूल स्रोत भी एक रहा हो; किन्तु भिन्न 

सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण उनके रूपों में अनिवायंत: अनेक परिवतेन हो 
जाते हैं। अनेक लोक-कथाओं का निर्माण उनके रचयिता के अनुभवों से होता है, तथा 
ऐसी आदि-संस्कृतियों में, जिन पर बाह्य संस्कृतियों का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा 

है, हमें ऐसी छोक-कथाएँ मिलती हैं जिनमें वह संस्कृति पूरी तरह चित्रित रहती 
है। सुप्रसिद्ध अमरीकी नृतत्व-वेत्ता फ्रेंज बोआस ने 'चिनुक टेक्स्ट्स' नामक अपनी 
पुस्तक में प्रशान्त सागर के उत्तर-पूर्व में बसने वाले एक आदिवासी समूह की छोक- 
कथाओं-मात्र के अध्ययन से उक्त आदि-जाति के सामाजिक संगठन, धार्मिक 
विश्वास, अर्थ-व्यवस्था, निर्माण-कला तथा भौतिक संस्कृति के अन्य अंगों का 

पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है । सतत परिवतंनशील होने पर भी लोक-कथाएँ 
यदा-कदा अतीत को अपने आवरण में जीवित रखती हैँ। किस्तु हमें यह स्मरण 

रखना चाहिए कि लोक-कथाएँ भ्रमणशील होती हैं और अनेक संरक्ृतियों का 

प्रभाव अधिकांशत: उनके स्वरूप को उनके मूल रूप से इतना अधिक परिवर्तित 

करदेता है कि सामाजिक स्थिति के चित्रण के रूप में उनकी प्रामाणिकता विदवस- 

नीय नहीं रह जाती । 

. लोक-कथा' अपने शुद्धतम रूप में हमें उन कहानियों में प्राप्त होती है जिनका 
उद्देश्य होता है श्रोताओं का मनोरंजन तथा कभी-कभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप 
से उनका शञान-वर्धन । भारत में प्राचीन काल से ही इस प्रकार की मौखिक कथाओं 
को लिपिबद्ध करना आरम्भ हो गया था, किन्तु रूप-परिवर्तत की इस क्रिया 
में उनमें साहित्यिक संस्कार आा गया तथा उनकी कथा-वस्तु के विकास में भी 
क्वचित्‌ दिशा-परिवर्तत हो गया । कथासरित्सागर, हितोपदेद, पंचतंत्र, जातक 
आदि की कथाएँ अभिप्राय, शैली तथा कथा-वस्तु के विकास की दृष्टि से छोक- 
कथा-परिवार की ही है, यद्यपि उनके साहित्यिक स्वरूप के कारण उन्हें लोक-कथा 
का शुद्धतम रूप नहीं माना जा सकता । 

लोक-कथा के संबंध में एक विद्वान ने कहा है कि वे छिशुवत्‌ मस्तिष्कों द्वारा 
रचित लघु उपस्यासों के समान होती हैं ।' उनमें कथा के तीन तत्त्वों--चरित्र, 


शेयर सानव और संस्कृति 


घटना तथा कथानक--का समावेश होता है । समाज के जिस अंग की वे सम्पत्ति 
हैं तथा मानव-जाति के जिस अंश से उनकी उत्पत्ति होती है--दोनों का धरती से 
संबंध होता है। खेतों और बनों में श्रम करने वाले मानव अपनी सरल, प्रत्यक्ष 
तथा मासिक शैली में अपने जीवन के यथार्थ तथा मस्तिष्क की रंगीन कल्पनाओं 
को लोक-कथा का रूप दे देते हैं। आदि-मानव ने अपने जीवन तथा अनुभूतियों 
का चित्रण कथाओं में किया है, दर्शन और सिद्धान्तों में नहीं । संस्कृति-सम्पर्क 
के व्यापक प्रभाव तथा वेचित्र्यपूर्ण कल्पनाओं के विस्तार के कारण हम उन कथाओं 
में जीवन को यथा-तथ्य प्रतिबिम्बित देखने की आशा नहीं कर सकते, किन्तु 
'छोक-रुचि तथा लोक-जीवन के , आद्शों की एक झलक हमें उनमें अवश्य ही 
मिल जाती है। कथाएँ प्रकाश की किरणों के समान होती है, जो सदा उसी माध्यम 
का रंग ग्रहण कर लेती हैं जिसमें से होकर वे निकलती हैं । सर्वे-स्वीकृत सामाजिक 
नियमों तथा बन्धनों के प्रति समुदाय की मौन मानसिक प्रतिक्रिया बहुधा लोक- 
'कथाओं के माध्यम से व्यवत होती है। 

लोक-कथाओं के वितरण का अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि अनेक 
लोक-कथाएं ऐसी हैं जो प्राय: संसार की प्रत्येक भाषा तथा संस्कृति में अल्प 
अथवा बहु-परिवर्तित रूप में प्राप्य हैं। कतिपय कथाएँ ऐसी भी हैं जिनका वितरण 
स्थानीय है, और जिनका प्रचलन सीमित क्षेत्रों में ही पाया जाता है । लोक-वार्ता 
के विशेषज्ञों का मत है कि प्रथम वर्ग की कथाओं का प्रचार-प्रसार उनके मूल 
उत्पत्ति-केन्द्रों से ही शेष संसार में हुआ; किन्तु द्वितीय कोटि में आने वाली कथाओं 
में यदि हमें यदा-कदा एकरूपता भी दीख पड़ती है तो उनके संबंध में यह निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह भिन्न संस्कृतियों के प्रभाव के कारण है अथवा 
भिन्न देश, काल और संस्कृति में भिन्न मंस्तिष्कों की सम-कल्पना के कारण । 
अभिप्राय के आधार पर सम्पूर्ण विश्व के छोक-कथा-साहित्य का विश्लेषण हमें 
बतलाता है कि मानव की नये अभिप्राय निमित करने की शवित आश्चर्यजनक 
रूप से सीमित है। थोड़े-से ही अभिप्राय नये-नयथे रूपों में हमें मानव-जाति की छोक- 
कथाओं में मिलते हैं। लोक-कथाओं के एक महत्त्वपूर्ण अध्येता बारिग-गूल्ड ने 
लोक-कथाओं का वर्गीकरण कर इन्हें सत्तर भिन्न कोटि की कथाओं में विभाजित 
किया है। इनमें से प्रत्येक कोटि को कतिपय उपभागों में भी विभाजित किया जा 
सकता है, किन्तु कथाओं के अभिप्राय की दृष्टि से यह संख्या बहुत अधिक नहीं 
बढ़ाई जा सकती । देश-विदेश में एक ही कथा के अनेक रूप हमें अवश्य ही प्राप्त 
होते हैं । उदाहरणार्थ, अनाथ बाहूक या बालिका संबंधी कहानियाँ, जिनमें 
आरम्भ में नायक अथवा नायिका के ग्रण और रूप का आंदर नहीं किया जाता, 


लोक-कथा 'श्वरे 


किन्तु अन्त में उसकी ही विजय होती है, संसार के विभिन्न भागों से ये तीन 
साँ से भी अधिक भिन्न-भिन्न रूपों में लिपि-बद्ध की गई हैं । 
भारतीय समाज की सांस्क्ृतिक पृष्ठभूमि से जिनका परिचय है उन्हें हमारे 
लोक-कथा-साहित्य के सर्वप्रिय अभिप्रायों को पहचानने में देर न रूगेंगी। भाइयों 
में सबसे छोटा भाई और राजनियों में सबसे बड़ी रानी ही लोक-कथाकार को प्रिय 
होते है । बड़े भाई और पिता आरंभ में छोटे भाई का अनादर करते है और उरुकी 
योजनाओं पर हँसते हैं, किन्तु बिजय अन्त में उसी की होती है। कथा के पूर्ण होने 
पर उसे राज-पाट तथा एक सुन्दर राजकुमारी के साथ श्रोताओं की सहानुभूति 
भी प्राप्त होती है। इसी तरह एक था राजा" की सात रानियाँ रहती हैं, जिनमें सबसे 
छोटी रूप और योवन-सम्पन्न, किन्तु क्र और कूटिल होती है। वासना-प्रिय 
राजा उसके विषाक्त मोह-पाश में आबद्ध होकर अन्य रानियों के साथ दुव्यंवहार 
करता है, किन्तु अन्त में उसे अपने किये पर पछतावा होता है और वह तिररक्ृत 
बड़ी रानियों का समुचित आदर कर छोटी रानी को' दंड देता है । अनाथ बालक, 
विजय-यात्रा के लिए राज्य छोड़ने वाले नायक तथा अच्छी और बुरी परियों की 
कहानियाँ भी अन्य देशों के कथा-साहित्य के समान ही भारतीय छोक-कथाओं 
में बहुत बड़ी संख्या में मिलती हैं । 
हमारी लोक-कथाओं के कतिपय अन्य अभिप्राय भी उल्लेखनीय हैं । 
अनेक लोक-कथाएँ असाधारण हाक्ति-सम्पन्न जादू की वस्तुओं के अभिप्राय पर 
आश्वित रहती हैं) जादू का उड़न-खटोला नायक को मनोवांछित स्थान पर ले 
जाता है ; किसी भी स्वादिष्ट खाद्य-पदार्थ की इच्छा-मात्र करने से जादू की थाली 
उसे नायक के सम्मुख प्रस्तुत कर देती है; अथवा जादू के दर्पण में संसार के किसी 
भी स्थान में क्या हो रहा है यह सहज ही देखा जा सकता है। इन असाधा रण साधनों 
से सुसज्जित होकर नायक सहज ही अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 
एक अन्य अभिप्राय है पशु के रूप में मानव का रहना । यह अधिकांशतः किसी 
अभिज्ञाप के कारण होता है। अभिश्ञाप का प्रभाव दूर होने पर मनुष्यः अपना 
पशु-रूप छोड़कर पूनः मनुष्य रूप ग्रहण कर लेता है। एक अन्य अभिप्राय ऐसा है 
जिसमें मानव के रूप में पशु रहता है। लोक-कथाओं में हमें अनेक ऐसी सुन्दर 
राजकुमारियों का वर्णन मिलता है जो दिन के समय तो मानवीय रहती हैं, 
किन्तु अधथ-रात्रि के बाद जिनका मानव-शरीर निर्जीव हो जाता है और उससें 
से उनका वास्तविक सपिणी का रूप प्रकट होता है। अपने जीव को शरीर से 
अछग किसी सुदूर स्थान में सुरक्षित कर रखने का अभिप्राय भी हमें अनेक छोक- 
कथाओं में दीख पड़ता है। एक डायन किसी भी उपक्रम, अस्त्र-शस्त्र, विष, 


श्द्४ मानव और संस्कृति 


अग्नि आदि से नहीं मारी जा सकती, क्योंकि उसका जीव सात समुद्र पार, 
किसी द्वीप के किले में पक्षी के रूप में एक पिजड़े में बन्द रहता है । अनेक 
असफल प्रयत्नों के बाद अन्त में नायक इस पक्षी की हत्या करने में सफल होता है। 
पक्षी की मृत्यु के साथ ही डायन की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका 
कोई स्वतंत्र जीव नहीं था । परोपकारी पशुओं की दयाल॒ता का अभिप्राय भी अनेक 
कथाओं की पृष्ठभूमि सें रहता है। इसी प्रकार पशुओं की भाषा समझने तथा उनके 
आधार पर कार्य करने का अभिप्राय भी लोक-कथाओं में अत्यंत छोकप्रिय 
है । उदाहरणार्थ, किसी राज्य में वर्षा नहीं होती । इसका कारण एक अनाथ 
बालक मछलियों की भाषा सुनकर जान लेता है और इसी ज्ञान के उपयोग से वर्षा 
कराने में समर्थ हो बह राज-दरबार से सम्मान तथा धन प्राप्त करता है। अनेक 
कहानियाँ वास्तविक अर्थ का अनर्थ करने के अभिप्राय पर आश्रित रहती हैं । 
उदाहरण के लिए रात के समय महाजन अपने बेटे से कहता है, 'बेटा,रात के समय 
बाहर न निकलना, कहीं शेर-वेर न आ जाय ।” एक शेर इसे सुन लेता है और 
बहुत विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर, पहुँचता है कि उससे भी बड़े वेर' 
नामक किसी प्राणी की वहाँ आने की सम्भावना है, और यह विचार मन में आते 
ही वह भयभीत होकर वहाँ से भाग जाता है। अंधानुकरण के अभिप्राय पर 
भी कतिपय छोक-कथाएँ आश्रित रहती है । राक्षस हाथी से पूछता है, “भाई, 
तुम इतते मोटे और सुखी क्‍यों हो ?” हाथी उसकी मूखेता पर हँसकर कहता है, 
“में पहाड़ के पत्थर खाता हूँ ।” राक्षस तुरन्त जाकर पत्थर खाने लगता है और 
इस मूखंता के परिणामस्वरूप वह मर जाता है। अनेक कथाओं में राजाओं और 
युद्धों का वर्णन रहता है, अनेक में देत्यों और राक्षसों के कृत्यों तथा मनुष्य से उनके 
संबंध का। कतिपय छोक-कथाओं की पृष्ठभूमि बीभत्स रहती है, अनेक का 
निष्कर्ष ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद होता है । 
मानसिक भावभूमि के धरातल पर मानव-जाति के भिन्न-भिन्न समुदायों 
सें कितनी आश्चर्यजनक समता है, यह विश्व के छोक-कथा-साहित्य के अध्ययन 
से सहज ही जाना जा सकता है। 
हमारी साहित्यिक परम्पराओं में छोक-कथाओं का अपना स्थान है, 
यद्यपि उनके लिपिबद्ध रूप में उस वातावरण को पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा 


सकता जो इन सरल कथाओं को अनुप्राणित कर देता है। उनकी शैली, घटना- 


चमत्कार तथा अभिव्यक्ति के वैचित्यपूर्ण ढंग से साहित्य को समृद्ध अवश्य किया 
जा सकता है। लोक-जीवन के आदर्शों तक पहुँचने के लिए भी इस माध्यम का 
आश्रय लिया जा सकता है। एक ओर यदि भाषा-शास्त्र तथा ध्वनि-शास्त्र के 


लोक-कथा श्प्र. 


विद्यार्थी लोक-कथाओं का उपयोग अपने अध्ययनों में कर सकते हैं, तो दसरी और 
लोक-मनो विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी उनमें अनुसंधान की पर्याप्त सामग्री 
रहती है। छोक-संस्कृतियों को वे उनके अतीत से संबद्ध रखती हैं और जन- 
साधारण का मनोरंजन करती हैं । वे उनमें शिक्षा के माध्यम का महत्त्वपूर्ण 
कार्य करती हैं, और इस तरह वे सामान्यतः समुदाय की सांस्कृतिक परम्परा को 
अक्षण्ण रखने में सहायक होती हैं । 


। चार 
लोक-विश्वास 


मानव-जीवन में लोक-विश्वासों के स्थान का विशेषण करते हुए अनातोले 
फ्रांस ने कहा है, राष्ट्र अपने लोक-विश्वासों पर जीवित रहते हैं; अपनी लोक- 
गाथाओं से वे जीवन के लिए आवश्यक विचार ग्रहण करते हैं। उन्हें अधिक की 
आदश्यकता नहीं होती; थोड़ी-सी उपदेशात्मक कथाएँ ही लाखों प्राणों को प्रेरणा 
देने के लिए यथ्थेष्ट होती हैं। लोक-विश्वास और दंत-कथाओं में दृश्य और अदृश्य 
जगत्‌ के प्रति जन-साधारण का दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित होता है । उनकी नींव 
पर ही समाज के आचार-विचार आश्रित होते हैं । इन छोक-विश्वासों में छोक- 
जीवन की भौतिक एवं धामिक चेतना का मूल स्रोत निहित रहता है। अन्ततः 
ये मानव-समुदायों के सांस्कृतिक दृष्टिकोण एवं जीवन-मूल्यों को निश्चित कर 
लोक-जीवन को स्थिरता और स्थायित्वदेते हैं । ह 

गत तीस-चालीस वर्षो में पौराणिक कथाओं तथा हछोक-विश्वासों की महत्ता 
एवं उपयोगिता के संबंध में हमारी धारणाओं में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवरतंन हुए 
हैं। आज हम यह नहीं कह सकते कि छोक-विश्वास प्रतीकों की भाषा में लिखा _ 
हुआ विकृत इतिहास है ; और न हमारी यह धारणा ही सवंथा सत्य मानी जा 
सकती है कि पौराणिक कथाओं में मानव ने प्रकृति तथा अदृश्य जगत्‌-संबंधी अपने 
चिन्तन को अप्रत्यक्ष साधनों के अवलंबन से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। 
इन कथाओं को मनोरंजन का साधन-मात्र ही मानना भी उचित न होगा। गढ़ 
और सूक्ष्म विचारों को सरल बनाकर उनके स्पष्टीकरण के लिए ही इंन कथाओं की 
उत्पत्ति हुई है, यह भी नहीं कहा जा सकता। विगत एवं मृत अतीत की वस्तु न 
होकर, लोक-विश्वास जीवित वर्तमान की वस्तु है। वे संस्कृति के असम्बद्ध अंगों में 
सम्बद्धता उत्पन्न कर उसे सशवत बनाते हैं । मानव के विचारों और व्यवहारों पर 


लोक-विश्वास श्द््७ 


उनका अप्रत्यक्ष किन्तु व्यापक एवं सशक्त शासन प्राथमिक समाजों में सरलूता- 
पूर्वक देखा जा सकता है । सांस्कृतिक विकास के प्राथमिक स्तर पर जीवन- 
यापन करने वाले अनेक आदिवासी समाजों की दृष्टि में ये पौराणिक कथाएँ 
तथा लोक-विश्वास मानव के कल्पनाशील मस्तिष्क की वेचित््यपूर्ण स्वप्न- 
सृष्टि न होकर उनके यथार्थ जीवन के अनिवायं अंग होते हैं । वे उन्हें सामान्य 
लोक-कथाओं से भिन्न सुदूर सुन्दर अतीत की वास्तविक घटना मानते हैं, जिनका 
प्रभाव मानव के जीवन पर यूग-युग से पड़ता आ रहा है। संकट की 
अनिद्चित घड़ियों में मानव किसी आधार की खोज करता है; उसके परंपरागत 
लोक-विश्वास उसे युगों से मानसिक दुढ़ता देते आए हैं । पौराणिक कथाएँ और 
लोक-विश्वासों का संबंध लोक-समुदाय की धामिक क्रियाओं तथा जादू-टोने 
आदि से भी अत्यंत निकट का होता है। काहछांतर में अनेक प्रथाओं का रूप परि- 
वर्तित हो जाता है, अनेक का व्यवहार ही बन्द हो जाता है, किन्तु उनसे सम्बद्ध 
कथाएँ जीवित रहती हैं । । 
लछोक-विश्वासों के एक प्रसिद्ध अध्येता हँडले ने कहा है, वस्तुओं की उत्पत्ति 
की समस्या पर मनुष्य की कल्पना-शवित ने समय-संसय पर जो उत्तर दिये हैं 
मिथ्स उनका प्रतिनिधित्व करती हैं ।” लाड्ड रेगलेन ने इस विचार का विरोध 
करते हुए कहा है, “ यह वस्तु-स्थिति का यथार्थ चित्र है। बबंर मानव को ऐसी 
किसी वस्तु में रुचि नहीं होती जो उसकी चेतना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न 
करती हो, और निकट परिचित वस्तुओं के संबंध में भी उसके मस्तिष्क में नंये 
विचार उत्पन्न नहीं होते । प्रो० हँडले के लोक-विश्वास-निर्माताओं में सृप्ठि 
की उत्पत्ति तथा उसकी ब्राइयों के संबंध में कूतूहल भरा है ; किन्‍्तू कृतृहलू 
का न केवल प्राथमिक समाज में सर्वथा अभाव है, वह अपेक्षाकृत सभ्य समाजों 
में भी बहुत कम पाया जाता है।” लार्ड रेगलेन के इस मत का विरोध आदि-संस्कृ- 
तियों को निकट से जानने वाले अनेक विद्वानों ने किया है। वैरियर एलविन ने 
उनके उपर्युक्त मत की आलोचना करते हुए कहा है, “मैं केवल यही कल्पना कर 
सकता हूँ कि आदिवासियों के संबंध में ला्ड रेगलेन का ज्ञान उतना ही है जितना 
किसी भज्ञान कुत्ते का पशुओं के एक झूंड के विषय में होता है । व्यक्तिगत अनुभव 
से मैं कह सकता हूँ कि आदिवासी प्राय: कभी भी उतने जड़ नहीं होते जसे कि वे 
प्रथम दृष्टि में प्रतीत होते हैं। कुतृहल-शून्य होना तो दूर रहा, उनमें से अनेक 
अपना बहुत सा समय अतिशय असाधारण विचारों और कल्पनाओं में व्यतीत करते 
है ।” व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इन पंक्तियों का लेखक यह कहना चाहेंगा 
कि अनेक आदिवासी समुदायों में सृष्टि की उत्पत्ति तथा उसंकी प्रकृति और 


श्थथ सानच श्रोर संस्कृति 


गूणों के संबंध में कल्पता करने की ओर निश्चित रूचि होती है ; और अपने पुर्वे- 
पौराणिक ज्ञान के आधार पर अनेक व्यक्ति नवीन पौराणिक कथाएँ गढ़ने का प्रयत्न 
भी करते हैं। अतः हमें छोक-विश्वास के क्षेत्र को अत्यधिक सीमित करने का 
प्रयत्न नहीं करता चाहिए। अनेक छोक-विश्वासों का मानव-मस्तिष्क पर गहरा 
ओर वास्तविक प्रभाव रहता है, और उन्हें भ्रुव सत्य मानकर समुदाय अपनी 
जीवन-नीति निश्चित करते हैं। अनेक छोक-विश्वास धा्िक क्रियाओं से प्रत्यक्ष 
रूप से संबंधित रहते हैँं। कुछ का विषय केवल मनोरंजन होता है, कुछ का लोक- 
मस्तिष्क की दृष्टि से सृष्टि और उसके भिन्न अंगों का स्पष्टीकरण । अनेक 
लोक-विश्वास ऐसे होते है जिन्हें पूर्णतः आदि-मस्तिष्क की साहसपूर्ण कल्पना-मातर 
ही भाना जा सकता है । 
छोक-विश्वासों का वर्गीकरण सरलूतापूर्वक नहीं किया जा सकता । 

: उनकी अनेकता तथा विविधता इस दिशा में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित करती 
है। ब्रह्माण्ड के चछ एवं अचल भागों की उत्त्पत्ति की बृहत्‌ गाथा, तथा किसी 
सामान्य अंध-विश्वास के मूल को स्पष्ट करने बाली अति संक्षिप्त कथा, दोनों 
लोक-विश्वास की श्रेणी में आती है । किन्तु एक का रूप पौराणिक और अलंकृत 
होता है, और दुसरी में हमें मिलती है आइचर्यजनक प्रत्यक्षता एवं सरलता । 
पहली कोट्टि की गाथाएँ छोक-विश्वास के अतिरिक्त साहित्य अथवा काव्य भी हो 
सकती हैं ; दूसरी कोटि की कथाओं में न साहित्यिकता होती है और न काव्य- 
चमत्कार । शेली की दृष्टि से उनमें अनेक भेद पाए जाते हैं। अनेक कथाएँ बोझिल, 
पांडित्यपूर्ण, पौराणिक शैली में कही जाती हैं, किन्तू बहुत सी सामान्‍य छोक-कथाओं 
के समान सरलरू और स्पष्ट भी होती हैं। अनेक छोक-विश्वासों को अपने 
गर्भ में छिषाए रखने वाली कतिपय गाथाएँ ऐसी भी होती है जितके सुनाने में कई- 
कई सप्ताह और माह तक लग जाते हैं, और जिनमें मूठ कथा के कथन के अतिरिक्त 
गायन, नादय, नृत्य, संवाद तथा धामिक क्रियाओं का भी समावेश रहता है । 

मूल भावों के आधार पर लोक-विश्वासों को चार प्रमुख वर्गों में विभाजिक्त 
किया जा सकता है : 

१. मानव तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधिस लोक-विद्वास । 

२. प्राकृतिक जसत्‌ से संबंधित लोक-विश्वास । 

३. मानव-शरीर तथा जीवन से संबंधित छोक-विश्वास । 

४, मानवीय संस्थाओं से सम्बन्धित छोक-विश्वास । 

प्रथम श्रेणी के विश्वासों को प्रकट करने वाली कंथाओं को कथा-वस्तू 
की दष्टि से अनेक उपवर्गों में विभाजित किग्रा. जा सकता है। पृथ्वी, मालेब« 


लोक-विश्वास श्ष६ 


जाति, सूर्य, चन्द्र, वायु, जल, थल और अग्नि के जन्म के संबंध में अनेक प्रकार 
के लोक-विश्वास हमें मिलते हैँ । उदाहरणार्थ, सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में 
छत्तीसगढ़ की कमार आदि-जाति में निम्न विश्वास हैं : 

महादेव ने कहा, मेरे राज्य (इस संसार) में परिवर्तन की आवश्यकता 
है। प्राचीन के स्थान पर नवीन का निर्माण होना चाहिए ।” 

“इस परिवर्तन में कितना समय छगेगा ? ” महादेव के पास बेठे हुए लोगों 
नेपूछा। 

“पाँच दिन, केवल पाँच दिन, महादेव ने उत्तर दिया। 

विनाश के इस समाचार से चारों ओर खलबली मच गई। जंगल का काला 
हरिण भागकर अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहने लगा, जीवन के केवल 
पाँच दिन शेष हुँ। आओ, हम अपनी सब अतृप्त इच्छाएँ पूरी कर ले ।” यह सोच- 
कर कि पाँचवें दिन उन्हें निश्चित रूप से मौत के मुँह में पहुँचना है, वे अपनी वासनाओं 
की पूर्ति में लग गए । उन्हें न उचित्त-अनुचित का ध्यान रहा, और न दूसरों की 
उपस्थिति का। उनके इस व्यवहार को देखकर एक वृद्धा मानवी चकित हो गई । 
कद्ध होकर उसने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है?” हरिण ने उत्तर दिय्रा, जब 
जीवन के पाँच ही दिन बचे हों, उचित और अनुचित का विचार कैसा !” वृद्धा अपने 
बढ़े पति के पास जाकर पागलों की तरह हँसने लगी और बोली, “आओ हम भी 
जीवन के सूखों का उपभोग कर लें ।” वृद्ध ने कहा, “तुम्हें हो क्‍या गया है? 
पागल तो नहीं हो गईं ?” बृद्धा बोली, “जीवन के केवल पाँच दिन शेष रहे हैं।' 
फिर आकाश पृथ्वी से मिल जायगा और यहाँ सब-कुछ बदल जायगा । आओं, 
हम खेल-खा लें ।” चिन्तित होकर वृद्ध ने पूछा, तुमसे किसने कहा ? / वृद्धा 
ने उत्तर दिया, काले हरिण ने।” 

._ बृद्ध उठा । कुछ खा-पीकर अपनी कुल्हाड़ी लिये हुए वह पास के वन में 
चला गया। चन्दन की लकड़ीं से उसने एक विश्ञालकाय नाव बनाई जिसका 
आकार और रूप एक घर के समान था। इस नाव के एक कमरे में उसने खाद्य- 
सामग्री रखी, दूसरे में इंधन, तीसरे में पानी और चौथे में जीवन की अन्य आवश्यक 
वस्तुएँ। इस तरह सब प्रबंध करने के बाद उसने अपने पुत्र और पुत्री को उस नाव 
के एक कमरे में बंद कर दिया । 

चार दिन तक प्थ्वी पर शांति रही | पाँचवें दिन क्षितिज में: देत्याकार 
बादल उमड़ने छगे। थोड़े समय में ही, विनाश के इन बादलों ने पृथ्वी को ढक 
लिया। थोड़े समय बाद ही एक भीषण भूकम्प आया और सर्वत्र अशान्ति छा' गई। 
बिजली, वर्षा और तफान नें पृथ्वी को अस्त-व्यस्त कर दिया। जब यह तूफान शान्त! 
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हुआ, पृथ्वी का रूप ही बदल चुका था। एक भी प्राणी जीवित न बचा था । 
चारों ओर पानी-ही-पानी दीख पड़ता था। और इस विशाल जल-सागर के मध्य 
वह चन्दन की ताव तर रही थी। जब विनाश का कार्य पूरा हो गया तब महादेव 
ने वर्षा और बिजली को शान्त कर दिया । 

कुछ समय बाद महादेव ने कहा, प्राचीन तो नष्ट हो गया, अब नवीन का 
निर्माण करना चाहिए।” महादेव ने अपने विश्वस्त सहचर बलिया को पृथ्वी और 
मनुष्य के बीज छाने का आदेश दिया । बलिया ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन 
करने के लिए बारह लाख पक्षियों को भेजा । पक्षियों का यह विश्ञाल दल बारह 
वर्ष तक उस अनन्त जल-राशि पर उड़ता रहा । थकावट और भूख से आधे पक्षी 
मर गए, और आधे चन्दन की उस नाव पर विश्राम करने के लिए बैठ गए। उस 
नाव में उन्हें मानव-स्वर सुनाई पड़ा । कोई कह रहा था, “अब तो केवल कूछ दिन 
के लिए ही भोजन शेष रहा है।” पक्षियों ने लौटकर महादेव को अपनी खोज की 
सूचना दी। महादेव ने कहा, “उनका भोजन छः मास और चले ।” नाव खाद्य 
सामग्री से भर गई। फिर उन्होंने केकड़े को आज्ञा दी कि वह शीघ्र ही धरती 
का बीज खोजकर लाए । समुद्र-तलू से वह एक केंचुआ' छाया, जिसकी दाढ़ 
को दुहकर धरती का बीज तिकाला गया। महादेव ने उस बीज को स्पर्श कर एक 
शक्तिशाली मंत्र पढ़ा । बीज कद: बढ़ता गया और थोड़ी ही देर में उसका विस्तार 
इतना अधिक हो गया कि उस पर सृष्टि के सब जीव रह सकें । बीज जब बढ़कर 
पृथ्वी बन गया तब महादेव ने उसका बढ़ना रोक दिया।. पृथ्वी अभी भी स्थिर 
नहीं थी, क्योंकि वह अथाह जरू-सागर के वक्ष पर तैर रही थी। महादेव ने. 
नागिन को आज्ञा दी कि वह एक विशाल स्तम्भ से लिपटकर पृथ्वी को 
स्थायी रखे । इसे स्तम्भ के सहारे महादेव ने पृथ्वी को स्थिर किया। पृथ्वी तो बन. 
गई, किन्तु अभी तक आकाश नहीं बना था । महादेव ने चारों दिशाओं में चार 
विशाल स्तम्भों का निर्माण किया, और उन पर काली सुरही गाय का चर्म इस तरह 
लगाया कि वह पूरी तरह पृथ्वी को छा ले। यह चर्म अभी भी बहुत ढी छा था। महा- 
देव ने भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की कीलों से उसे ठोककर स्थायी और कड़ा कर दिया। 
आकाश उसी काली गाय का चर्म है, और तारे है महादेव द्वारा ठोकी हुई कीलें। 

इस तरह पृथ्वी और आकाश का निर्माण तो हो गया, किन्तु अभी तक 
न तो दिन को प्रकाश देने वाला सूर्य था, और न रात को शीतलछता देने वाला 
चन्द्रमा । अपने शीश का चंद्र महादेव ने पृथ्वी को दे दिया । इसके बाद 
उन्होंने पाँण्डवों को सूर्य छाने की आज्ञा दी। पाण्डवों ने चारों दिशाओं में चार 
सूर्य छोड़े दिए। चारसूर्यों की गरमी से पृथ्वी पिघलने लूगी । महादेव ने पाण्डवों 
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को तीन सूर्य वापस ले जाने को कहा । पूर्व दिशा में उदित होने वाले सूर्य को छोड़कर 
पाण्डवों ने शेष तीन सूर्य वापस बुला लिए। पृथ्वी को मनुष्य जाति के निवास-योग्य 
बनाने के लिए महादेव ने बलिया को आज्ञा दी कि वह स्थान-स्थान पर वन, वृक्ष, 
कन्द, मूल, फल आदि उत्पन्न करे | बलिया ने बीज बो दिये। कुछ ही दिनों में 
पृथ्वी निवास-पोग्य हो गई 

पृथ्वी को निवास-पोग्य बनाने के बाद महादेव ने मनुष्य' बनाने का निश्चय 
किया। प्रयत्न करने पर भी महादेव को मनुष्य का बीज नहीं मिला । छाचार_ 
होकर उन्होंने वह चन्दन की नाव मँगवाई, और उसमें से लड़के और छड़की 
को निकाछा। महादेव के पितृ-स्नेह की छाया में और पाव॑ती सरीखी माता पाकर वे 
दोनों दिन-दूने, रात-चौगुने बढ़ने छगे। चैत्र मास में महादेव ने कहा, चलो, 
अब अन्न की चिन्ता करें ।” खेत बनाकर महादेव ने उनके समीप ही एक झोंपड़ी 
बना दी । खेत की रखवाली के लिए बालक और बालिका को उसमें रहने की आज्ञा 
दी। दोनों ने कहा, “हम वहाँ कैसे सोएँगे ? रात को हमें डर लगेगा ।” महादेव ने 
कहा, डरने की कोई बात नहीं है। आग जला लेना और उसके पास ही सोना ।” 
रात्रि के समय महादेव ने सोचा, जब तक इन दोनों का संपोग नहीं होता मनुष्य 
जाति के बनने की कोई आशा नहीं. है।' उन्होंने देखा कि भाई आगकेएक ओर 
सोया है, बहन दूसरी ओर। थे शेर का रूप लेकर वहाँ गये, और उन्हें डराने लगे। 
बहन डर गई, परंतु भाई ने कहा, “शेर का क्या डर | सो जाओ ।” बहनसो गई । 
कुछ देर बाद महादेव वहाँ साँप के रूप में गये। बहन फिर डरी, परन्तु भाई ने 
उसे पहले की तरह समझा दिया। जब उन्हें समीप लाने के महादेव के इस प्रकार के 
अनेक उपाय व्यर्थ हुए तो उन्होंने सहस्नों चींटियों का रूप धारण कर लिया 
और लड़की के शरीर से झूम गए। त्रस्त होकर उसने अपने भाई से कहा, ये 
चींटियाँ मुझे खा लेंगी, मुझे बचाओ ।” भाई ने कहा, “यहाँ मेरी ओर चींटियाँ नहीं 
है । तुम भी यहाँ आ जाओ। दोनों को एकत्र देखकर महादेव प्रसन्न हुए। अब 
उन्हें मनुष्य जाति के निर्माण की कोई चिता नहीं थी। 

प्रात:काल कन्या ने अपने-आपको गर्भवती पाया। जिस क्रिया में सामान्यतया 
नौ मास का समय लगता है, वह नौ कदम चलने में ही पूरी हो गई। वह रूज्जित 
और दुखी होकर रोने लगी। माता पाव॑ती ने कहा, “तुम्हारे गर्भ में रत्नों की 
राशि है। तुम दुखी क्‍यों होती हो ?” कन्या ने थोड़े ही समय में सहसरों पृत्र- 
पुत्रियों को जन्म देकर मृत्यु की गोद का आश्रय लिया। महादेव और पाव॑ंती के 
आश्रय में वे शिशु पलने लगे। 

वन में बारह वर्ष तक निरंतर परिश्रम करके महादेव ने भिन्न-भिन्न प्रकार के 
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अस्त्र-शस्त्र, यंत्र-उपकरण आदि बनाए। उनके इस दीघे एकान्तवास से पार्वती 
के हुदय में कृशंकाएँ होने लगीं । नदी में स्नान करते हुए उन्होंने अपने शरीर 
के मैल से एक चीतल (एक प्रकार का बड़ा हरिण) बनाया, और आत्मिक शक्ति से 
उसमें प्राणों का संचार कर उससे कहा, “बेटा, जाकर पिता को छौटा ला ।* 
बह महादेव के समीय जाकर टठीह, टीह, टीह चिल्लाने लगा । महादेंव ने 
उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया । वह पावेती के पास लौट आया। 
एक-एक करके पार्वती ने इस तरह चीता, साम्भर आदि वन के अनेक जीवों 
को बनाया और महादेव. के पास भेजा, किन्तु महादेव पर उनका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । ऋद्ध होकर पावेती ने अपने शरीर के मल से एक शेर 
बनाया; चावल के आटे, काजल, गेरू और हल्दी से उसके शरीर पर सफ़ेद, काले 
लछाछ और पीले पटटे बनाए; और उसमें प्राणों का संचार कर दिया। जीवन 
प्राप्त करते ही शेर दहाड़ा। पावेती उससे डरः गईं, किन्तु स्वयं उसके 
आज्ञा माँगने पर उन्होंने उसे पिता महादेव को वापस लाने का आदश दिया । 
दहाड़ता हुआ शेर महादेव के पास पहुँचा । वन के प्राणी भयभीत होकर इंधर- 
उधर भागने रूगे। इस भय उत्पन्न करने वाले प्राणी की ओर ध्यान देने की आवश्य- 
कता महादेव को भी प्रतीत हुई। एक लकड़ी के टुकड़े की लेकर उन्होंने सोन- 
कत्ता बनाया। सोन-कर्ते ने जीवन पाकर शेर का पीछा करना आरंभ किया । 
शेर ने जाकर माता पावंती के आंचल में आश्रय' लिया। पावेती उस समय बतेन 
मॉज रही थीं । काले हाथों से उन्होंने सोन-कुत्ते के मुँह और पूंछ का स्पश करत 
हुए कहा, “ तुम दोनों भाई हो, आपस में क्यों लड़ते हो ?” उस दिन से सोन-क्त्ते 
का मुँह और पछ काली है । जंगल का राजा शेर केवल महादेव के बनाए सोन- 
कत्ते से डरता है । 
महादेव ने अपने बनाये हुए सब अस्त्र और उपकरण नदी में बहा दिए । 
जिन्हें हल मिला वे खेती करने वाले गोंड या दूसरी जाति हो गए। करघा 
'पाने वाला कोष्टी हुआ । वाद्य-यन्त्र जिन्हें मिले वे बाजे वाले बंत गए। नाई को 
'उस्तरा मिला । इस प्रकार प्रत्येक जाति को अपना-अपना उद्योग और व्यवसाय 
मिल-गया । एक व्यक्ति को केवछ बाँस का एक टोकना मिला । वह धूल में पड़ा 
'रो रहा था। महादेव ने उसे घनुष-बाण देकर कहा, “तुम जंगल में शिकार करो, 
तुम्हारी स्त्रियाँ बाँस के बर्तन बना सकती हैं ।” वह कमार था।.. 
उपर्युक्त कथा में हमें सृष्टि तथा जीवन आदि की उत्पत्ति के संबंध में एक 
लघु आदिवासी समाज के छोक-विश्वासों का परिचय प्राप्त होता है। . भिन्‍न- 
पभिन्‍न आदिवासी समाजों में इस तरह के अनेक लोक-विश्वास प्रचद्धित हैं। 
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एक ही अभिप्राय का रूप अलग-अलग समाजों में अलग-अलरूग हो जाता है। 
भीषण बाढ़ से जगत्‌ का नाश एवं भाई-बहन के संयोग से पुनः मनुष्य जाति के 
जन्म का अभिष्राय हमें अनेक समूहों के लोक-विश्वासों में अनेक रूपों में मिलता है । 
उत्कल की शवर आदि-जाति के विश्वास के अनुसार महानाद के समय एक विज्ञाल 
पर्वेताकार कमंडल में एक भाई और बहन छिपे हुए थे। सम्पूर्ण सृष्टि का नाश हो 
गया, किन्तु कई वर्ष तक यह कमंडल पानी पर तेरता रहा। किट्टुंग महाप्रभु ने 
अपने शरीर के मेल से एक चील बनाई और उसे मनुष्य का पता लगाने का आदेश 
दिया। विश्राम के लिए चीरू उस परव॑ताकार कमंडल पर बैठी, जहाँ उसे भाई- 
बहन की बातचीत की आवाज सुनाई पड़ी । उसने किट्टंग महाप्रभु को 
यह सूचना दी । किट्टुंग ने एक मकखी बनाई और एक चींटी, और दोनों को 
उस कमण्डल में भेजा । मक्खी ने लड़की के कानों में भनभनाना शुरू किया, 
और चींटी ते काटना। “भाई, में यहाँ नहीं सो सकती,” बहन ने कहा। भाई 
ने उत्तर दिया, “तो यहाँ आकर मेरी खाट पर सो जाओ ।” बहन उसके साथ 
सो गई। इस तरह वे पति-पत्नी बन गए । कुछ दिन बाद लड़की गर्भवती हो गई । 
किट्टुंग महाप्रभु ने जलराशि को वापस बुला लिया । पृथ्वी की सतह पर आकर 
कमण्डल के कई टुकड़े हो गए । पुरुष अपनी स्त्री के साथ बाहर आया । उनकी 
संतान से पृथ्वी की अनेक जातियों का जन्म हुआ । 
संस्क्ृति-सम्पर्क की नई स्थिति ने आदिवासी छोक-विश्वासों को अनि- 
वायें रूप से प्रभावित किया है। उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेश के मंडला जिले 
में रहने वाले आदिवासी चन्द्र और सूर्य के सम्बन्ध में कहते हैं, चन्द्र 
और सूर्य राम की दो आँखें हैं । लक्ष्मण योगी की मृत्यु से दुखित और 
ऋरद्ध होकर राम वन में गये और उन्होंने अपनी आंखें निकाल लीं। वे सूर्य 
और चंद्र बन गईं। बादल और तारों के संबंध में बंगा समाज में यह कथा 
प्रचलित है: “पृथ्वी का निर्माण तो हो गया किन्तु वह अस्थिर थी। भगवान्‌ 
ने भीमसेन को आज्ञा दी कि वह उसे स्थिर कर दें । भीमसेन ने कहा, में पहले 
तम्बाख पी लूँ, फिर देखूँगा कि पृथ्वी का वया किया जा सकता है । जैसे ही 
भीमसेन ने धूम्रपान करना आरम्भ किया, धुएँ के बादल आकाश में एकत्र होने 
लगे | उनसे ही आकाश बना | तम्बाखू के प्रज्वलित कण आकाश में तारे बन 
गए ।* 
आकाइ के संबंध में कुछ गोंडों में निम्न छोक-विश्वास प्रचलित है : “पहले 
आकाश बहुत नीचा था। एक बुढ़िया थी। वह प्रति दिन सबेरे के समय अपने घर का 
आंगन झाड़ती थी । एक दिन जब वह आँगन साफ करने के लिए झुकी तो उसकी 
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पीठ आकादह से टकरा गई । उसने नाराज होकर उसी भाडू से उसे ठेलना शुरू 
किया । आकाश बुढ़िया से डरकर'भागा, और वहाँ तक भागता गया जहाँ आज 
जह है ।" 
प्रकृति के जिन अंगों से आदि-मानव का प्रत्यक्ष सम्पक हुआ है, उनके 
सम्बन्ध में उसकी जिज्ञासा ने प्रइन किये हैं, और उसकी कल्पना नें उन प्रश्नों के 
उत्तर दिये हैं। धातु, खनिज, वृक्ष, पशु, पक्षी और विभिन्‍न प्राणी, इन सबकी 
उत्पत्ति के संबंध में आदिवासियों के अलिखित प्राणों में सहस्नों कथाएँ 
मिलती हैं । | 
मानवीय संबंधों और संस्थाओं की उत्पत्ति पर भी उसने विचार किया है 
और उसका यह अस्फूट चितन लोक-विश्वासों के रूप में हमारी सांस्कृतिक 
परंपरा का एक अंगे बन गंया है। मानव के हाथ, पर, केश, उरोज, गुप्त अंग, 
प्रत्येक की उत्पत्ति की शत-शत कथाएँ हमें लोक-विव्वास के संसार में मिलती हैं । 
विज्ञान जिन प्रदनों के उत्तर देने में असमर्थ है, आदिवासी लोग छोक- 
विश्वासों के आधार पर उनका उत्तर सहज विश्वास के साथ देते हैं । मृत्यु क्या है ? 
क्यों आती है ? उत्कल के जुआंग समाज का उत्तर होगा, प्राचीन काल में 
कोई मनुष्य मरता नहीं था । एक मनुष्य की जीभ पर एक वाल निकरू आया । 
कुछ ही दिनों में वह बारह हाथ लम्बा हो गया। जीभ के बाल से बेचेन होकर 
उसने महाप्रब से प्रार्थना की कि वे उसे कष्ट से मृक्‍त करें | महापूरब ने उसके 
प्राण वापस बुला लिए। उस दिन से मनुष्य मरने लगा है ।” इस तरह मृत्यु के 
रहस्य का वे अत्यंत सरल ढंग से स्पष्टीकरण करते हैं । 
भारतीय मध्य प्रदेश के आदिवासी जानते हैं कि भुजबलसम्पन्न शक्तिशाली 
गुरु धनेत्तर बारह वर्ष के बाद हर मरे हुए आदमी को जीवित कर लेते थे। भगवान्‌ 
को इस तरह मानव बनाने के लिए जीव ही नहीं मिलते थे। भगवान्‌ ने सोने का 
साँप बनकर गुरु धनेत्तर को डस लिया। भगवान की इस कुटिलता और छल के 
कारण अपनी मृत्यु को समीप जानकर गुरु धनेत्तर ने अपने शिष्यों से कहा, मेरे 
माँस को पकाकर यदि तुम लोग खा लोगे तो मेरी शक्ति तुममों आ जायगी ।7 
वे अपने गूरु की आज्ञा का पालन करने ही वाले थे कि भगवान्‌ ने उनसे कहा, 
“तुम पागल तो नहीं हुए । कहीं कोई अपने पिता का माँस खाता है ?” भगवान्‌ 
के ऐसा कहने से पूर्व ही, माँस पका है अथवा नहीं यह देखने के लिए, सात शिष्यों 
में से एक ने गुरु धनेत्तर के मास का एक-एक टुकड़ा प्रत्येक हांडी में से खाया था । 
उसके शरीर में गुरु धनेत्तर की कुछ शवित आ गई थी। शेष ने भगवान्‌ के सुझाव 
पर गुरु का माँस त खाने का निश्चय किया। माँस की सातों हंडियाँ नदी में बहा 
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दी गईं। बहते-बहते वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचीं जहाँ सात स्त्रियाँ स्नान कर रही' 
थीं। उनमें से प्रत्येक ने एक-एक हंडी लेकर उससे माँस का एक-एक टुकड़ा खाया। 
इतने से ही उनमें टोने की शक्ति आ गई । इसके पहले कि वे गुरु धनेत्तर के माँस के 
और टुकड़े खाकर अधिक शतक्ित प्राप्त करें, जिस शिष्य ने सातों हंडियों में से एक- 
एक टुकड़ा खाया था, अपनी शक्ति से उन्हें देख लिया। वह शीघ्र ही उस स्थान पर 
पहुँचा । उसने कहा, तुमने एक-एक टुकड़ा ही खाया है, मैंने सात । मेरी शक्ति 
तुमसे सात गुनी है । यदि तुमने हंडियों को हाथ भी लगाया तो मेँ तुम्हें नष्ट कर 
दूंगा।” स्त्रियों ने कहा, नहीं गुरु ! तुम बड़े हो, हम छोटी हैं, सदा तुम्हारी आज्ञा 
सानेंगी। तब से स्त्रियाँ टोना सीखकर अपनी माया का जाल बिछाती हैं, परन्तु 
गुरु धर्ेत्तर की विद्या जानने वाले गुनिया के मंत्र-बल्ल के सम्मुख उनकी सदा ही 
पराजय होती है । 
लोक-विश्वास का क्षेत्र बड़ा व्यापक है । संस्कृति के एकीकरण में उनका 
बहुत हाथ होता है। लोक-विश्वास-निहित कथाएँ समाजीकरण और समाज- 
नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करती हैं । अतीत की परंपरा को वरतंमान 
तक छाना और उसे भविष्य तक विस्तारित करना उनका सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण उद्देश्य होता है। उनके अध्ययन से हमें संस्क्ृतियों के जीवन-दर्घेत और मानव 
. के मानव, प्रकृति और अदृश्य जगत्‌ के अंतर्सबंधों की रूपरेखा मिलती है। 
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. एक 
संस्कृति का निर्माण 


संस्कृति की शास्त्रीय परिभाषा प्रस्तुत करते हुए यह कहा जा चुका है कि 
इस शब्द का प्रयोग भिन्‍न-भिन्न कालों एवं संदर्भों में विभिन्न अर्थों में हुआ 
है । कतिपय कवियों और कलाकारों ने सौंदयं-चेतना को संस्कृति का अनिवार्य 
चिह्न माना है और इसके विपरीत नीति-शास्त्रज्ञों ने सदाचार एवं संद्व्यवहार 
को उसके लक्षणों के रूप में प्रधानता दी है। देनिक व्यवहार में सामान्यतः 
हम सुसंस्कृत' ऐसे व्यवितयों को कहते हैं जिनमें व्यवहार-कुशलूता होती है, जो 
समाज-स्वीकृत शिष्टाचार के नियमों का साधारणतः उल्लंघन नहीं करते तथा 
जो अपने आचरण में समाज की परंपरागत नीति-व्यवस्था का पालन करते हैं । 
इसके विपरीत संस्कृति के पर्यायवाची अंग्रेज़ी शब्द कल्चर' का प्रयोग कुछ लेखकों 
ने प्राथमिक लिपिहीन जातियों की जीवन-व्यवस्था के अर्थ में किया है। उनके 
मतानुसार विकसित सभ्यताओं को संस्कृति की सीमित परिधि में रखना अनुचित 
है। अनेक समाज-द्षास्त्रज्ञों के मतानुसार संस्क्ृति' हमे मानवीय उद्देश्यों की 
समष्टि को कहना चाहिए और सभ्यता” मानवीय साधनों की समष्टि को । इसी 
तरह कतिपय अन्य समाज-शास्त्रज्ञों का मत है कि संस्कृति” मानव के आन्‍न्तरिक 
गुणों की द्योतक है और 'सभ्यता' से मानव के बाह्य निर्माण-कार्य का बोध होता है । 
'संस्कृति' को काव्य और साहित्य के धरातल से उठाकर विज्ञान के घरातल पर 
रखने का श्रेय नृतत्व को है। हम नृतत्व की वेज्ञानिक दृष्टि से संस्क्ृति की व्याख्या 
वातावरण का मानव-निर्मित भाग' के रूप में कर चुके हैं। दूसरे शब्दों में, हम 
उसे मानसिक, नैतिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, कलात्मक अथवा 
सारांश में मानव-जीवन के प्रत्येक पक्ष में सीखे हुए व्यवहार-प्रकारों की समग्रता 
कह सकते हैं । 
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संस्क्ृति के धरातल एवं विकास के स्तर तो शरनेक हैं, किन्तु संस्क्ृति- 
“बिहीन मानव-समुदाय इस संसार में एक भी नहीं है। नृतत्व के विकास कौ 
प्रारम्भिक स्थिति में समय-समय पर ऐसे समाजों के विवरण मिलते थे जिनके 
संबंध में पर्यटकों अथवा अन्वेषकों का मत था कि वे पूर्णतः भाषा, सदाचार, धर्म, 
विवाह, शासन अथवा अग्नि विहीन थे । किन्तू वेज्ञानिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट 
हो गया कि ऐसे विवरणों में कल्पना और अतिरंजना ही अधिक थी, सत्य कम । 
मडकि ने संस्कृति के कतिपय ऐसे सर्वसामान्य तथ्यों की सूची प्रस्तुत की है जो 
संसार के प्रत्येक मानव-समूह के जीवन में मिलते हैं । इन तत्तं में मुख्य ये हैं-- 
आयु के आधार पर समूह-विभाजन, समुदाय-संगठन, परिवार-शासन-तंत्र, निकट 
संम्बंधियों में यौन-संबंध-निषेध, 'रक्त-संबंध, विवाह, उत्तराधिकार के नियम, 
सामाजिक स्तर-भेद, खेल-कूद, शरीर-सज्जा, गीत, नृत्य, कला, शिक्षा, नीति, 
विष्टाचार, पौराणिक कथाएँ, पाक-विद्या, भोजन के निदिचत समय, अतिथि- 
सत्कार के नियम, निर्माण-कला, व्यक्तिगत नाम, जन्म-मरण के संस्कार, अदृश्य 
जगत्‌-संबंधी भावनाएँ, अदृश्य जगत्‌ की शक्तियों पर अधिकार स्थापित करने के 
साधन, धामिक उत्सव, जादू-टोने-संबंधी विश्वासों द्वारा जनित क्रियाएँ, संपत्ति, 
व्यापार आदि । इस सूची में बिना विशेष प्रयत्न के अनेक तत्त्वों की वृद्धि हम 
सुविधापुर्वक कर सकते हैं। मानव-मात्र के प्रत्येक समूह में इन तत्त्वों को केन्द्र-बिन्दु 
मानकर उनके चारों ओर जटिल भावनाओं, विश्वासों एवं व्यवहार-अ्रकारों 
का जाल क्रमश: फैलने लगता है, जिसकी पूर्णता को हम संस्कृति कहते हैं। विस्तार 
के दाब्दों में, सांस्कृतिक व्यवहारं-प्रकारों के सभी भिन्न रूप---संसार की विभिन्न 
संस्कृतियाँ--इसी स्वदेशीय-सर्वकालीन संस्क्ृति-प्रकार की आधार-शिला पर 
विकसित होते हैं। इन तत्त्वों का जन्म शारीरिक एवं मानसिक मानवीय आवश्यक- 
ताओं से होता है, किन्तु उंनकी जड़ में इस मूलभूत एकता के होते हुए भी संरक्वृतियों 
के स्वरूपों एवं मूल्यों में हमें अनेक महत्वपूर्ण तथा मौलिक भेद दिखलाई पड़ते 
है । दूसरे शब्दों में, जिन मूलभूत कारणों से संस्कृति” मानव के प्रत्येक समूह 
के लिए आवश्यक होती है, उन कारणों में प्रत्येक देश एवं काल में एक 
“ स्थिरता तथा एकरूपता रही है । साथ ही यह भी निश्चित है कि प्राणी- 
शास्त्रीय एवं मानसिक आवश्यकताओं की एक-सी जड़ों से जन्म पाकर भी 
प्रकट रूप में मानवीय संस्कृतियाँ भिन्‍न धरातलों तथा भिन्न रूपों में विकसित . 
होती हैं। मानद-पूव॑' स्थिति से जब क्रमशः मानव' रूप में विभिन्न मानवीय 
... समूहों का विकास हुआ, तब इस प्राणी की शारी रिक-मानसिक आवश्यकताओं तथा 
चेतनाओं. में एक आइचंर्यंजनक साम्य था, किन्तु अपने ऐतिहासिक-सामाजिक 
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विकास में वातावरण तथा दैनिक जीवन की तात्कालिक आवश्यकताओं एच 
अनुभवों में भिन्‍नता होने के कारण जब उसकी संस्क्ृतियाँ विकसित हुई तब 
उनमें अनेक महत्त्वपूर्ण असमानताएँ तथा अन्तर दृष्टिगत हुए । 
डारविनवाद के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण स्वतः-स्फूर्त नैसगिक चेतलाओं 
(इंस्टिक्ट्स ) के आधार पर संस्क्ृति-निर्माण की समस्या पर प्रकाश डालने के अनेक 
प्रयत्न नृतत्व के विकास की प्रारंभिक स्थिति में किये गए | कुछ विचारकों 
का मत था कि मानव की कतिपय स्वत:-स्फूर्त नैसगिक चेतवाओं की अभिव्यक्ति के 
माध्यम ही क्रमश: जटिल संबंध विकसित कर लेते हैं और कालान्तर में संस्कृति 
का रूप ग्रहण कर लेते है। इन विकारकों के मतानुसार यौन-वेतना विवाह को 
जन्म देती है, आश्रय की खोज गृह-निर्माण को, और शासन-व्यवस्था सशक्त द्वारा 
अशक्त पर अधिकार किये जाने के प्राकृतिक नियम द्वारा उद्भूत है। प्राणी-जगत्‌' 
के अन्य सदस्यों एवं मानव के जीवन की तुलना कर इन विचा रकों ने अपने मत्त की 
पुष्टि करने के अनेक प्रयत्न किये | विशेषकर चींटी, दीमक, मधुमक्खी आदि 
सामाजिक' प्राणियों एवं मानव के जीवन में समताओं को दिखाकर उन्होंने समझ 
लिया कि उनके प्रमाण अकाट्य हैं। किन्तु ये अनेक समानताएँ, जिनका दिग्दर्शन 
उन्होंने कराया, सतही थीं। प्राणी-जगत्‌ के मानव के अतिरिक्त अन्य जीवों की 
प्रत्येक शाखा में उनके जीवन-प्रकार पर भौगोलिक स्थिति अथवा काल का प्रभाव 
इतना व्यापक नहीं होता तथा स्वतः-स्फूतं नैसगिक चेतना-जनित उनके क्रिया- 
कलापों में हमें एक सुनिश्चित योजना, स्थिरता एवं साम्य की झलक मिलती है। 
मानव के जीवन में सीखने का स्थान महत्त्वपूर्ण है। ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर 
वह रुचि-वे भिन्‍नय विकसित करता है। भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में तथा एक भौगोलिक 
क्षेत्र में ही विभिन्न कालों में मानवीय व्यवहार-प्रकारों में जो अनेक परिव्तेंत 
दिखलाई पड़ते हैं, उनमें सहज-बुद्धि-जनित व्यवहारों की स्थिरता कहीं भी दीख 
नहीं पड़ती । 
उक्त सिद्धान्त के असंतोषजनक प्रमाणित होते ही नैसगिक प्रेरणाओं (इम्पल्स ) 

के आधार पर संस्कृति के उद्गम स्थल के तत्त्वों की एकरूपता प्रमाणित करने के 
प्रयत्न भी किये गए। मानव की नैेसगिक प्रेरणाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं तथा 
प्रवृत्तियों के द्वारा इस सर्वेदेशीय-सर्वकालीन संस्क्ृति-प्रकार' की एकता स्पष्ट करने 
के अनेक प्रयत्न हुए हैं। सेमनर और केलर ने मानवीय संस्थाओं की चार मुख्य 
भागों में विभाजित किया है : स्वतः को जीवित बनाए रखने वाली, स्वतः की परंपरा 
को भविष्य में जीवित बनाएं रखने वाली, स्वतः की तुृष्टि के लिए उपादेयता 
धामिक । इतका उद्गम समाजीकरण की चार महत्त्वपूर्ण शक्तियों में निहित है । 
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वे है क्मश: भूख, प्रेम, अहम्‌ और भय । नृतत्व के एक उल्लेखनीय आचार्य मेली- 
नास्की ने सामाजिक संस्थाओं के कार्य रत रूप का अध्ययन कर यह स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया है कि वे किस प्रकार व्यक्ति तथा समूह की कतिपय मूलभूत आवश्यक- 
ताओं की पूति करती हैं। उक्त विचारधारा से हमें समस्या के स्वरूप को समझने 
में महत्त्वपूर्ण सहायता मिलती है, किन्तु केवल उनके आधार पर हम उसका पूर्ण 
विश्लेषण नहीं कर सकते। यह निविवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि 
भूख शान्‍्त करने के छिए मानव भोजन की खोज करता है, गर्मी और सर्दी से बचने 
के लिए आश्रय की, तथा यौन-अवृत्तियों के कारण वह विवाह-संस्था का विकास 
करता है। इसी तरह उसकी हिसात्मक वत्तियों हारा हम लड़ाई-झगड़े, यद्ध आदि 
की उत्पत्ति का संतोषजनक उत्तर दे सकते हैँ । किन्‍्त्‌ इसके साथ ही अनेक 
अ्रदन ऐसे भी उठते हैं जिनका संतोषजनक उत्तर देना उक्त मत के समथंकों को 
अत्यन्त कठिन प्रतीत हो सकता है। मानव कला का विकास क्‍यों करता है ? 
“उसके संगठित जीवन में शिल्प, उद्योग तथा कौशल को इतनी विविधता क्‍यों 
दिखाई पड़ती है ? स्वेर ढंग से अथवा ऋतु-सम्मिलन द्वारा भी वह अपनी मिथुन- 
कामना की तृप्ति कर सकता है, कितु फिर भी वह परिवार का विकास व्यों 
करता है ? क्या धर्म के प्रत्येक स्वरूप के मूल में केवल भय की भावना ही 
काये करती है ? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मानव में अनेक अन्य प्रवृत्तियों 
को खोज निकालले के प्रयत्न निस्संदेह किये गए हैँ। किन्तु शरीर-शास्त्र एवं मानस- 
शास्त्र के अनुसंधानों ने उनका समर्थन नहीं किया | उबत विज्ञानों को अब भी 
सन्देह है कि मानव में निर्माण, मातु-पितृत्व अथवा धर्मोल्लांस की ओर स्वाभाविक 
'प्रवत्ति होती है । विशिष्ट व्यवहारों तथा संस्थाओं को किसी एक प्रवृत्ति से पूर्ण 
रूपेण संबद्ध नहीं किया जा सकता। क्षुधा-तृप्ति के लिए हम भोजन करते हैं 
किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि भोजन का एकमात्र उद्देश्य यही है। हम स्वाद 
के लिए भी खाते हैं। यदि जीवन बनाए रखना ही भोजन का उद्देश्य होता तो हम 
कभी आवश्यकता से अधिक नहीं खाते, और न कभी ऐसे भोजन अथवा पेय ही 
ग्रहण करते जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। प्रातःकाल यदि हम आवश्यकता 
सें अधिक भोजन कर ले तो संध्या के समय भोजन की निश्चित घड़ी आने पर 
शारीरिक आवश्यकता न होते हुए भी भोजन की इच्छा होती है। और फिर 
हमारी अनेक संस्थाएँ ऐसी भी तो हैं जो एक साथ अनेक प्रवत्तियों की तृप्ति का 


. - साधन होती हैं। विवाह-संस्था से केवल यौन-इच्छाओं की तृप्ति ही नहीं होती 
. चधेरिवार का आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक महत्त्व कम उल्लेखनीय नहीं है । 


मानव अपनी आदतों के कारण व्यवहार के जो विशिष्ट प्रकार अपने जीवन में 
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विकसित कर लेता है, उनका संतोषजनक विश्लेषण केवल मानव की स्वाभाविक 
. अवृत्तियों एवं इच्छाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता । 
मनुष्य के कार्य और व्यवहारों का वर्गीकरण दो मुख्य श्रेणियों में किया जा 
सकता है : 
प्रथम श्रेणी में स्वत:-सफूर्त नैसगिक चेतनाओं (इंस्टिक्ट्स ) द्वारा जनित व्यव- 
हार आत हूं, जो मानव को प्राणी-जगत्‌ की एक विशिष्ट शाखा के रूप में प्रजनन 
द्वारा प्रकृति से प्राप्त होते हैं। विशिष्ट स्थितियों में ये चेतनाएँ मानव को स्वाभाविक 
रूप से विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए विवश करती हैं । 
दूसरी श्रेणी में आते हैं वातावरण तथा जीवन की अन्य परिस्थितियों के 
संदर्भ में विकसित स्वभाव” अथवा आदत' के अनुसार किये जाने वाले विशेष 
प्रकार के व्यवहार । प्राणी-जगत्‌ के उच्च धरातल के अन्य सदस्यों की भाँति 
मनुष्य में भी यह योग्यता है और अत्यन्त विकसित रूप में है। जीवन की जिन 
स्थितियों में मनुष्य अपने-आपकों इंस्टिक्ट-विहीन पाता है, वहाँ बह क्रमशः 
द्वितीय श्रेणी के व्यवहार-प्रकार विकसित करता है। इन व्यवहार-प्रकारों का 
महत्त्व उसके जीवन में ऋमश: इतना अधिक बढ़ने लगता है कि वे उसकी मूल तेस- 
गिक चेतनाओं के स्वरूप में परिवर्तन करने में सफल ही जाते हैं | संस्कृति का 
जन्म दूसरी श्रेणी के व्यवहार-प्रकारों में निहित है। संस्कृति मानव की जन्मजात 
विशेषता नहीं होती; उसे वह प्रजनन के माध्यम से नहीं मिरूती । संस्कृति का 
तिर्माण करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, किन्तु संस्कृति स्वयं मानव की कृति 
है और व्यक्ति संस्कृतिकरण की किया द्वारा उसे अपनाता है। सीखे हुए व्यवहार- 
प्रकारों से वह या तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्राकृतिक इच्छाओं 
की तृप्ति करता है, या ऐसी स्थितियों का निर्माण करता है जिनमें उनकी तृप्ति हो 
सके । संस्कृति की उत्पत्ति. उन तथ्यों में निहित है जिन पर मनुष्य की आदतें और 
तज्जनित व्यवहार-अपने समाज द्वारा स्वीकृत एवं व्यवहृत प्रत्येक रूप में आश्रित 
रहते हैं । इनमें से भी समाज द्वारा परस्कृत॑ व्यवहार-प्रकारों का संस्कृति के जिर्माण 
में अत्यन्त उल्लेखनीय भाग रहता है। जीघपन-यात्रा में नित्यप्रति बंठनें वाली 
स्थितियों का सामता करने के लिए तथा प्रतिदिन की नवीन समस्याओं का उचित 
समाधान खोजने के लिए मानव को प्रकृति ने उचित परिमाण में बुद्धि एवं आवि- 
प्कार-शक््ति दी है। मानव न केवछ अपनी तत्कालीन उलझनों का हल ही 
खोजता है, वरन्‌ वह अपना ज्ञात समकालीन समाज को भी देता-.है और मौखिक 
अथवा किसी भी रूप में अंकित परम्परा द्वारा उसे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों.. 
के लिए भी सुलभ कर देता है। मानव के मस्तिष्क का यह एक विशेष गुण है कि... 


' «।' 
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बह अपने छोटे-बड़े आविष्कारों का आदाव-प्रदान कर सकता है और उनमें से अधि- 
कांश को, जो समाज के हितों में उपयोगी होते हैं, स्थिरता भी दे सकता है। 
संस्कृति-निर्माण की योग्यता के बीज मानव के मानव-पूर्व पूर्वजों में भी 

थे । प्राचीन काछ की प्रस्तरीकृत मानव-पूर्व एवं प्रारंभिक मानव-जातियों की 
संस्कृतियों के कतिपय अन्वेषण हमारे अध्ययन के लिए आज भी विद्यमान हैं । 
संसार से लुप्त जावा-पी किंग निएण्डर्थल शाखा की मानव-पूर्वे जाति की ईसा के 
७,५०,००० से लेकर ४०,००० वर्ष पूर्व तक यूरोप तथा एशिया-अफ्रीका क्षेत्रों में 
वास करने वाली जातियों की, जमीन में मृतक को गाड़कर शव-संस्कार करने 
की प्रथा के चिह्न प्राग-इतिहास के विद्वानों को मिले हैं। अधिकांश विद्वाच्‌ इस 
शाखा की गणना मानव-पूर्व जातियों में करते हैं। प्राचीन एवं नवीन प्रस्तर-युग 
की संस्कृतियों के अध्ययन द्वारा प्रारंभिक मानव के जीवन पर यथ्थेष्ट प्रकाश 
डाला गया है। मनुष्य ने अत्यन्त प्राचीन कार से ही अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति तथा इच्छाओं की तृप्ति के लिए संस्कृति-तत्त्वों की खोज एवं अनुसंधान का 
कार्य आरंभ कर दिया था। संस्कृति के कतिपय तत्त्वों का आविष्कार मानव ने अपने 
विभिन्नक्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से किया, अनेक का आदान-प्रदान हुआ, और इस प्रकार 
विभिन्न समूहों के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग से संस्कृति क्रशः विकसित, परिवर्धित 
तथा परिवर्तित होने लगी । मिट्टी के बर्तंव बनाने की क्रिया का आविप्कार 
संभवत: प्राचीन जगत्‌ (यूरोप, अफ्रीका, एशिया) तथा नवीन जगत्‌ (अमरीका ) 
में विभिन्न स्थितियों में स्वतन्त्र रूप से हुआ | प्राचीन जगत्‌ में पहिये (चाक) 
की सहायता से मिट्टी के बरतत बनाये गए, अमरीका में उसकी सहायता के बिना 
ही। कषि की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किन्तु यह संभव है कि 
भारत में जंगली केले को काटकर ग्राम की समीपवर्ती भूमि में पुनर्स्थापन हारा 
तथा मध्य-पूर्व एशिया में गेहूँ और जौ के आदिम घास-रूपों की खेती द्वारा विश्व 
में कृषि का सूत्रपात हुआ । इस तरह संसक्षति के कतिपय तत्त्वों का आविष्कार 
स्वतंत्र रूप से हुआ,किन्तु वे शेष संसार में अपनी उपयोगिता के कारण अपने उत्पत्ति- 
स्थल से ऋ्रमदय: फैलते गए । नवीन प्रस्तर-युग की संस्कृति का विशेष अध्ययन 
यूरोप के भौगोलिक क्षेत्र में हुआ है, किन्तु मानवीय शिरुप-उद्योग के इस आशचर्य- 
जनक तथा क्रान्तिकारी आविष्कार का श्रेय पूर्व--सेभवतः एशिया-माइनर+- 
को मिलना चांहिए। भ्राविष्कार के पश्चात्‌ पत्थर को अपेक्षकृत अधिक उपयोगी 
एवं तीक्षण बनाने की यह क्रिया तस्मानिया द्वीप को छोड़कर संसार के शेष सभी 
भागों में ऋमंदश: फैल गई । मानव की संरकृतियाँ इस तरह पारस्परिक. आदात- 
: प्रदान से विकसित एवं बलवती होती हैं.। संस्कृति यों के अन्तरावल्ंबन से मानव की: 


संस्कृति का निर्माण र्०्प््‌ 


प्रगति को आश्वयंजनक गति मिली है। 
संस्क्ृति-तत्त्वों का आविष्कार प्रयत्नपूर्वंक भी किया जाता है तथा आकस्मिक 
रूंप से भी वे आविष्कृत हो जाते हैं। इनमें से द्वितीय का महत्त्व प्रथम की अपेक्षा 
किसी भी भाँति कम नहीं है। संभवत: प्रारम्भिक स्थिति में संसार के अधि- 
कांश आविष्कार आकस्मिक रूप से ही हुए । आविष्कार के मूल कच्चे रूप में 
समूह ने व्यावहारिक दृष्टि से अनेंक परिवतंन-परिवर्धन किये । इस तरह 
उस विशिष्ट समूह के लिए आविष्कार के रूप में कुछ स्थिरता आई । अन्य 
संस्क्ृतियों ने जब इन तत्त्वों को ग्रहण किया, तब अपनी विशेष आवश्यकताओं 
तथा स्थिति के अनुकूल उसमें और भी परिवर्तन किये। संस्कृति के विकास की 
प्रारंभिक स्थिति में पूर्ण एवं अंतिम रूप में किसी व्यक्ति द्वारा संस्कृति के किसी 
भी तत्व का आविष्कार कर “सकना प्रायः सम्पूर्णतः असंभव-सी घठना 
मानी जानी चाहिए। उस काल में आविष्कारों की गति अत्यंत धीमी थी । मंद 
गति से क्रमशः उनका विकास होता था, तथा अनेक व्यक्तियों का दीघकालीन 
प्रयत्न, ज्ञान और अनुभव उनके स्वरूप को पूर्णता और स्थिरता देता था। प्राचीन 
प्रस्तर-युग की निर्माण-शली में मूलभूत परिवर्तन होने में लगभग €,००,००० 
वर्ष लगे । आविष्कारों की गति में प्रगति तुलनात्मक दुष्टि से आधुनिक युग में 

ही हुई है । 

मानव द्वारा आविष्कृत संस्कृति-तत्त्वों का सरल रूप क्रमशः जटिल होता 
जाता है। समानधर्मी तत्त्व क्रमशः एक-दूसरे के निकट आकर संस्कृति-तत्त्व- 
समूहों (कल्चर कांप्लेविसज़ञ) का रूप ग्रहण कर लेते हैं। कोई समूह जब अपने 
जीवन के प्रायः प्रत्येक पक्ष से संबंधित संस्कृति-तत््वों अथवा तत्त्व-समूहों को 
विकसित कर लेता है तब संगठित रूप से वे तत्व और तत्त्व-समूह उस समूह 
की विशिष्ट संस्कृति' का रूप ग्रहण कर. लेते हैं । इकाई के रूप में संस्कृति' 
अपने-आप में पुर्ण रहती है, किन्तु नवीन तत्त्वों के आविष्कार तथा अन्य संस्क्ष- 
तियों से पारस्परिक आदान-प्रदान द्वारा वे सशक्त एवं विकसित होती हैं । 
मानव की कतिपय मानसिक योग्यताओं तथा कार्य एवं विचार की दिशाओं 


में जो समताएंँ हैं उनके कारण संस्कृति के तत्त्जों का स्वतन्त्र आविष्कार एवं ४ 
समानान्‍्तर विकास असंभव नहीं. है; किन्तु अन्य प्रभावों से दूर रहकर संस्क्ृतियाँ ... 


न तो अपने विकास के स्तर को अधिक उच्च कर सकती हैं और न॑ उसकी गति . .. -... 
में ही वद्धि कर सकती हैं ।. अत्यंत न्यून संस्क्ृति-संपर्क के कारण तस्मानिया ... 
तथा आस्ट्रेलिया के आदिवासियों तथा अफ्रीका की बुशमेन' जाति के सांस्क्ृतिक 
विकास में जो गति-अवरोध आ गया है वह इस सत्य को श्रमाणित करता है। 


२०६ मानव ओर संस्कृति 


प्रारंभ में मनुष्य संसक्ृति का निर्माण करता है और फिर संस्कृति मंनष्य के 
व्यक्तित्व के अनेक पक्षों को निर्मित करने लगती है । व्यक्षित और संरक्षति 
दीतों एक-दूसरे को ऋमशः प्रभावित करते है। संस्क्ृति व्यवित को एक विशेष साँचे 
में ढालती है। सामूहिक प्रयत्नों द्वारा व्यक्ति अपनी बुद्धि एवं आविष्कार-शक्ति ु 
तथा अभिरुचि एवं अनुभव का उपयोग कर संरक्षति के रूप को बदलने का प्रयत्न 
करते हैं। प्राय: प्रत्येक संरक्ृति में अपनी परंपरा को बनाए रखने की शबित होती 
है, जेसा कि नवागत भानव-शिशु के क्रमिक विकास के साथ-ही-साथ अनिवार्य 
रूप से उसके संस्कृतिकरण द्वारा सिद्ध होता है। संस्क्तिकरण की यह किया 
प्रत्यक्ष भी होती है और अप्रत्यक्ष भी । जीवन के प्रथम वर्षों में सेस्क्ृतिकरण द्वारा 
शिशु अपनी मूलभूत प्रवृत्तियों की अभिव्यवित के समाज-स्वीकृत माध्यमों से परिचित 
होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, खानपान, बातचीत, निद्रा आदि संबंधी अपनी 
आदतें शिशु इसी आयु में सीखता है। उसके व्यक्तित्व के विकास में तथा शेष 
जीवन के क्रम पर इनका अत्यन्त व्यापक प्रभाव पड़ता है । बाल्यावस्था तथा 
वय:संधि की आयु तक व्यक्ति अपनी संस्कृति के सिद्धान्तों और आदरशों से परिचित 
हो जाता है। संस्कृति के म्ल्यों के अनुसार व्यवित उचित तथा अनुचित, अनुकरणीय 
तथा उपेक्षणीय, प्रशंसा-योग्य तथा हेय कार्यों और व्यवहारों का भेद परिपक्व 
आयु होने तक भली भाँति समझने लगता है। अपने संबंधों, शैशवकालीन अनुभवों, 
अनुकरण आदि से शिशु का मस्तिष्क विचार तथा कार्य की विशिष्ट दिशाएँ 
विकसित करता है । युंवावस्था तक बाह्य जगत्‌ के प्रति उसका दृष्टिकोण 
संस्कृति द्वारा निर्देशित इन दिद्याओं में विकसित होता है। मानसिक एंव भावनाओं 
की दृष्टि से परिपक्व होने तक वह संस्कृतिकरण के माध्यम से सांस्कृतिक स्थिरता 
के लिए आवश्यक सभी तथ्य पां लेता है, किन्तु इस क्रिया का अन्त मानव के अन्त 
के सांथ ही होता है। मानसिक संतुलन पाने पर व्यक्ति नवनिर्भित परिस्थितियों 
में समाज-स्वीकृत मूल्यों की उपादेयता पर विचार करने योग्य हो जाता है । 
इस स्थिति में उसके व्यवहार-प्रकार, संसक्षति-स्वीकृत व्यवहार-प्रकार होते हैं, 
किन्तु परिवर्तित परिस्थितियों में उठने वाले नवीन व्यवहार-प्रंकारों को स्वीकार 
अथवां अस्वीकार करने का महत्त्वपूर्ण निणंय भी उसे ही करना होता है। उसकी 
: स्वीक्ति अथवा अस्वीक्षति दोनों का संरक्षति की भावी प्रगति तथा परिवतेन पर 
' महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।इस तरह संस्कृति द/रा निर्मित होकर भी मानव अपनी 
. संस्कृति के नये सीमांतों तथां आदर्शों एवं मूल्यों का विकास करंता रंहता है । 





दो 
संस्कृति की रचना 


संस्कृति के निर्माण द्वारा मानव अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के' 
सावन उपलब्ध कर जीवन-यापन की अपनी विशिष्ट परिपाटी निर्धारित करता 
है। मानवीय आवश्यकताओं को हम तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : 
प्रारंभिकआवश्यकताएँ, आश्रित आवश्यकताएँ तथा संगठन-संतुलून करने वाली 
आवश्यकताएँ । 

' उपर्युक्त तीनों प्रकार की आवश्यकताओं की नींव पर संसार की विभिन्न 
संस्क्ृतियों की रचना हुई है। मनुष्य की प्राणी-शास्त्रीय रचना में जो आवश्यकताएँ' 
अनिवार्य रूप से निहित हैं उन्हें हम प्रारंभिक' आवश्यकताएँ कह सकते हैं । 
इस कोटि में जीवन-रक्षा, विशेष रूप से भूख-प्यास की तृप्ति तथा यौन-आवश्यक- 
ताओं को रखा जा सकता है । ये आवश्यकताएँ अनेक नई आवश्यकताओं को जन्म 
देती हैं। उदाहरणार्थ यौन-आवश्यकता की पूर्ति से संबद्ध गर्भाधान, संतानोत्पत्ति, 

पराश्चथी शिशु की देख-रेख और रक्षा आदि समस्याएँ अपने-आप एक के बाद एक 
आती जाती हैं और मानव को उनका सनन्‍्तोषजनक समाधान खोजना पड़ता है। 
वर्षा, प्रीष्म और शीत के प्रकोपों से रक्षा के लिए मानव गृह-निर्माण करता है + 
जीवन-रक्षा के लिए दो भिन्न दिद्ाओं में वह प्रयत्न करता है--स्वयं अपने. तथा 
आश्रित जनों के लिए भोजन-प्राप्ति और जंगली जानवरों और दूसरे क्वन्नुओं 
से रक्षा का यथो चित प्रबंध। इस तरह संस्कृति के संगठित माध्यम से मानव अपनी 
प्राणी-शास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। द्वितीय श्रेणी की आवश्यकताएँ 
प्रारंभिक आवश्यकताओं से ही निकली हुई तथा उन पर आश्रित रहती हैं । परिवार 
के आश्रय के लिए घर आवश्यक होता है, और गृह-निर्माण के लिए कतिपय यंत्र 
और उपकरण आवश्यक होते हैं । भूख मिटाने के लिए मानव खाद्य-संकलन 
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अथवा शिकार करता है या मछलियाँ पकड़ता है। इसमें से प्रत्येक क्रिया के लिए 
उसे थोड़े-बहुत प्रथमिक उपकरण अथवा अस्त्र-शस्त्र आवश्यक होते हैं । इन सब 
आवश्यकताओं को हम आश्रित आवश्यकताएँ कह सकते हैं । सामाजिकता 
मानव-जीवन को एक विशेषता है। मानव अनिवाये रूप से अपने समूह के अन्य 
सदस्यों के निकट संपर्क में रहता है। स्वतंत्र समूह भी अपने-आप में पूर्ण नहीं होते । 
विशिष्ट ऐतिहासिक स्थितियों में बे अन्य समूहों से संपर्क, सहयोग अथवा संघर्ष करते 
हैँ और इनमें से प्रत्येक का उन्तके विकास में बड़ा व्यापक और महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ता है। मानव-जीवन के संत्र्ष को कम करके, सहयोग के धरातल को अधिकाधिक 
विस्तृत करने के लिए संगठन और संतुरून की आवश्यकता होती है। इस दिशा में 
'भी मानव उल्लेखनीय प्रयत्न करता है और अपना विशिष्ट जीवन और सामाजिक 
दर्शन विकसित करने के अतिरिक्त, जीवन के संक्रमण-कालों तथा देवी दुर्घटनाओं का 
सामना करने के लिए अपने-आपको विश्येष विचार-प्रकारों से सशस्त्र करता है । 
साथ ही वह उचित-अनुचित, गलत-सही आदि का मूल्यांकन करने के लिए सामाजिक 
नियम बनाता है। मानव-जीवन की ये तीनों प्रकार की आवश्यकताएँ एक-दूसरे पर 
आश्वित तथा एक-दूसरे की पू रक होती हैं। उनकी जावश्यद ताभों वी पूर्ति वे धिविध 
प्रयत्नों में ही क्रशः मानवीय समूहों की जटिल संसक्ृति का विकास होता है । 
. अँव॑श्यकता-पूरति के साधन तथा व्यवहार-प्रकार कालान्तर में संस्थाओं का रूप 
. . हेलेते हैं। संस्क्ृति का स्वरूप निर्धारित करने में इन संस्थाओं का बड़ा हाथ होता है। 
: संस्कृति की रचना एवं गंठन को समंझने के लिए इन संस्थाओं तथा विचार और 


०» व्यवहार-प्रकारोंके जटिल संबंधों के विभिन्न पक्षों को समझना अंत्यन्त आवश्यक है। 


नंतत्व-तेत्ताओं नें संस्कृति के विभिन्न अंग-प्रत्यंगों की अलग-अलग व्याख्या 
की है । सामान्य रूप से सारे विश्व की प्राथमिक संस्क्रृतियों एवं विशेष रूप से अम॑- 


.. *  रीका की इंडियन संर्कृतियों पर जो महत्त्वपूर्ण सामग्री नृतत्व-विषयक अनुसंधावों 


में संग्रहीत हुई, उसके अध्ययन एवं विश्लेषण द्वारा सन्‌ १६१७ में विस्लर ने अपनी 
“मन एण्ड कल्चर' नामक पृस्तक में संस्कृति की रचना का विश्लेषण कर उसके 
दो मुख्य अंगों का उल्लेख किया है। वे है संस्क्ृति-तत्त्व तथा सस्कृति-तत्त्व-समू हं। 
'सैस्कृति-तत्त्व-पमूहों की सुसंगठित तथा अपेक्षाकृत स्वयंपूर्ण पोजना को हम संस्कृति 
की संज्ञा प्रदान करते है । इंनके अतिरिक्‍त संस्कृति की रचना तथा विस्तार 


. 'का बिचार करते समये संस्कृति क्षेत्र तथा संस्कृति-प्रकार के संबंध में. भी 
. / : विचार करना आवंश्यक है। 


संस्कृति-तत्तवों को हम संस्कृति के गठन की सरलतम व्यावहारिक इकाइयाँ 


: आन सकते हूँ। किन्तु यहाँ इकाई शब्द का प्रयोग उसके व्यापक अर्थ में हुआ .है, . 


प हम ५ ्््क प्र 
हे व आपका 7५ 
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क्योंकि एक ही संस्कृति-तत्त्व के निर्माण में अनेक विचार एवं व्यवहार-प्रकार 
सहायंक होकर सदा के लिए उससे संबद्ध हो सकते हैं। इस तरह अनेक छोटे-छोटे 
तत्वों के एकीकरण से किंसी एक संस्कृति-तत्त्व का निर्माण होता है। उदा- 
हरणार्थ, अनेक आदवि-्संस्कृतियों में घनुष-बाण का स्थान महत्त्वपूर्ण होता है । 
अनुष-बाण उनकी संस्कृत्ति के महत्त्वपूर्ण संस्क्ृति-तत्त्व माने जा सकते हैं। 
अब यदि हम धनुष-बाण बनाने और उनके उपयोग-संबंधी व्यवहारों और 
विचारों का विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि उनके निर्माण के लिए 
विशेष समय पर, वन और पव॑त के विशेष भागों से लकड़ी, लोहा आदि एक- 
त्रित किये जाते हैं। इसके बाद विशेष विधियों से धनुष-बाण बनाए जाते है, 
और विशेष विधियों से उनकी परीक्षा होती है। इस परीक्षा के उपरान्त मंत्र आदि 
द्वारा उनमें देवी अथवा अन्य चमत्कारी शक्ति भरने का प्रयत्न किया जाता है । 
इतना सब होने के बाद कहीं वे दंनिक उपयोग में छाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, 
समाज की परंपरा यह भी निश्चित करती है कि कौन कब उनका उपयोग 
कर सकता है, और कौन उनका स्पर्श भी नहीं कर सकता। जाति के प्रधान 
अथवा नायक यदि इन धनुष-बाणों का उपयोग करें तो उनकी शवित बढ़ जाती है, 
और इसके विपरीत रजस्वला स्त्री अथवा कुष्ठग्रस्त व्यक्ति का स्पर्श उन्हें 
सर्वे्था निरुपययोगी भी कर सकता है। यह स्पष्ट है कि सरलूतम संस्क्ृति-तत्त्व भी 
रचना की जटिलता से मुक्त नहीं है। 
संस्कृतियों के गठन के विश्लेषण के लिए हमें ऐसे तत्त्वों को स्वतन्त्र इकाई के 
रूप में ही स्वीकार करना पड़ता है। भौतिक धरातल पर जहाँ हम पत्थर के चाक, 
लोहे के भाले या लकड़ी के मकान को संस्कृति-तत्त्व मानते हैं, वहाँ भाव-जगतु में 
प्रत्येक प्रकार के लोक-विध्वास तथा धाभिक क्रिया को भी इसी रूप में स्वीकार 
करना पड़ता है। मानवीय संस्कृति का प्रत्येक पक्ष इस प्रकार के अनेक तत्त्वों के 
सम्मिलन से गठित होता है।. - ५ 5: 5. 
संस्कृति-तत्त्व-सम्‌ है, जेसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सभानधर्मी -अग्वां 
पूरक संस्कृति-तत्त्तों के सम्मिल़न से बनते हैं । आसाम के कत्तिपय नागा समूहों 
की नरभूंड-प्राप्ति (हेड हंटिंग) की धार्मिक-सामाजिक क्रिया अनेक सस्क्ृति- 
तत्वों के एकीकरण से एक विशिष्ट 'संस्क्ृति-तत्त्व-समूह के रूप में हमारे सम्मुख. 
आती है । युद्ध, संगठन तथा संचालन, यौन-संगठन आदि के क्षत्र म इस प्रकार के... 
अनेक संस्कृति-तत्त्व-समूह स्वतन्त्र रूप से विकसित हो जाते हैं। अप. 
इन संस्कृति-तत्त्वों' और संस्कृति-तत्त्व-समूहों' के संगठन से जिस वेशिष्ट्य- 


पर्ग स्वतन्त्रं तथा प्रायः स्वय॑-पूर्ण रचना का विकास होता है उसे हीं हम संस्कृति... 


मा० सू०-- है ४ 
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कहते हैं । संस्कृति का विधरण करते समय हम प्राय: किसी समूह के विशेषतापूर्ण 
विचार एवं व्यवहार-प्रकारों की रूपरेखा-मात्र उपस्थित करते हैं। व्यावहारिक दृष्टि 
से जहाँ ऐसा करना स्वाभाविक एवं आवश्यक है, वहाँ हमें यह भी स्मरण रखना 
ताहिए कि संस्कृति एक अविराम किया है, जिसका स्वरूप मानव के दिन-प्रतिदिन 
परिवर्तित होने वाले.विचारों और व्यवहारों के साथ स्वयं भी परिवर्तित होता रहता 
है। इन विवरणों में बहुधा हम परंपरा-स्वीकृत मूल्यों और आदर्शों के आधार 
पर संस्कृति की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। इस तरह संस्कृति का जो आदर्श 
चित्र हमारे सम्मुख आता है, पूर्ण रूप से अपने जीवन में उसे चरितार्थ करने 
वाले व्यक्ति उस समूह में बहुत थोड़े रहते हैँ, किन्तु समृह के अधिकांश लोगों 
के जीवन-यापन की शैली इस आदर्श के आसपास ही विकसित होती है। 

नृतत्व-जेत्ता द्वारा वणित संस्कृति, हमारे सम्मुख कतिपय ऐसी समाज- 
स्वीकृत स्थितियों के विवरण के रूप में जाती है जिनका स्थान उस समूह के सदस्यों 
के व्यवहार-प्रकारों के निर्माण में उल्लेखनीय एवं महत्त्वपूर्ण होता है। समाज के 
सदस्यों की एक बहुत बड़ी संख्या का व्यवहार अथवा समाज के सामान्य सदस्यों 
का सामान्य व्यवहार इन स्थितियों का निर्माण करता है और उनके आधार 
पर ही कालान्तर में समाज अपने मूल्य तथा आदर्श विकसित करता है । संसार 
की प्रायः प्रत्येक संसक्रति में जीवन के ऐसे कुछ क्षेत्र अवश्य होते हैं जिनमें उनके 
सेद्धान्तिक आदर्णा और व्यावहारिक यथाथे में अन्तर होता है। 

ऐतिहासिक संपर्क तथा भौगोलिक निकटता का संस्कृतियों के स्वरूप पर 
बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। मूल्यों और व्यवहारों के कतिपय क्षेत्रों में मूलभूत 
विभिन्‍नताएँ रखते हुए भी अन्य दिशाओं में समीपवर्ती संस्कृतियाँ प्राय: समो> 
नानज्तर रूप से विकसित होती हैँ तथा परस्पर संस्कृति-तत्वों का आदान- 
प्रदोन करती रहती हैं। इस तरह कतिपय संस्क्षति-तत्त्व या संस्कृति-तत्त्व-समृह 
एक विद्येष भौगोलिक क्षेत्र में फेलकर संरक्ृति-क्षेत्र' का निर्माण करते हैं। विसलर, 
क्रोबर आदि ने अमरीका के आदिवासी क्षेत्रों को स्वतन्त्र संस्कृति-क्षेत्रों में विभा- 
जित करने के महत्त्वपूर्ण प्रयत्न किये हैं। अफ्रीका के लिए इसी तरह का प्रयत्न 
हस्कॉविट्स ने किया है। उदाहरणस्वरूप अमरीका के कतिपय संस्कृति-क्षेत्रों 
की विश्येषताओं का संक्षिप्त वर्णन किया जा सकता है| संपूर्ण अमरीका को 
_ नौ प्रमुख संसक्षत्रि-क्षेत्रों में विभाजित किया. जा सकंता है। इनमें उत्तरी 
- हिम प्ररेश के एस्किमो समूंहों का अपना, अलग संस्कृति-क्षेत्र है। इस क्षेत्र 
: में: बसने वाले: प्रायः सभी समह बाहरी दुनिया में एस्किसो ताम से ही. जाने 
जातें हैं। इस क्षेत्र के सब सम्‌हों में कतिपय सांस्कृतिक समानताएं हैं, जिनके आचार 
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प्र हम उक्त क्षेत्र को एक विशिष्ट संस्कृति-क्षेत्र मानते हैं। विश्लेषण के लिए 
निम्नलिखित सात प्रमुख समानताओं का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया 
गया है: । क्‍ 
१. परिसर : आकंटिक हिम प्रदेश, ग्रीष्ण ऋतु में टंड्रा के भीतरी भाग में 
स्थान-परिवर्ततन । । 

२. खाद्य-्राप्ति के साधन : शीत ऋतु में समुद्र के स्तनपायी प्राणी तथा 
समुद्री मछलियाँ; ग्रीष्म ऋतु में केरीबाऊ' और ताजे पानी की मछलियाँ। _ 

३. गृह-निर्माण : शीत ऋतु में बरफ के 'इग्ल' या खोदकर बनाये हुए 
मकान; ग्रीष्म ऋतु में चमड़े के तस्ब्‌ । 

४. सामाजिक संगठन : गोत-पंगठन का अभाव, स्वशासित छोटे-छोटे 

कबीले; प्रधान अधिक दक्ति-पपंन्न नहीं; सुसंगठित शासन-व्यवस्था का अभाव । 

५. धर्म : शामन' छोगों का प्रभाव; अनेक घाभिक-सामाजिक बंधन: 
व्यक्तिगत रक्षक आत्माएँ; सावंज॒निक रूप से अपराधों की स्वीकृति; देवताओं 
के प्रतिनिधित्व के छिए चेहरों का उपयोग। 

६. भौतिक संस्कृति : चमड़े की नौकाएँ, हार्पून, धनुष-बाण, कत्ते द्वारा 
खींची जाने वाली स्लेज गाड़ियाँ, चमड़े के वस्त्र, बर्फ काटने के चाक्‌ आदि का उपयोग! 

७. करू : हाथीदाँत को काठकर या खोदकर बनाई हुई छोटी-छोटी 
मूर्तियाँ । 

.. अमरीका के प्रमुख संस्कृति-क्षेत्रों की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए 
होबेल ने इन्हीं सात वर्गों के तथ्यों की तुलनात्मक विवेचना की है। 'उत्तर-पर्श्चिमी 
तट के संस्क्ृति-क्षेत्र में ठितजिट, हैदा, सिशियन, ब्वाकीउट्ल, वेल्ला कूला, सालिए, 
नूटका, चिनुक आदि अनेक समूह रहते हैं । इन जातियों के परिसर की विशेषता है 
बुरी तरह कटा हुआ, खाइयों से भरा और फर के घने वनों से आच्छादित तट 
तथा नम और नरम आबोहवां। इन समहों के मोजन में सालमन मछली और 
अन्य समुद्री खाद्यों का प्राधान्य होता है । जंगली फल एकत्रित किये जातें हैँ तथा 
यदा-कदा शिकार द्वारा भी खाद्य-प्राप्ति की जाती है। मछलियाँ घए में सखाकर 
रखी जाती हैँ । गृह-निर्माण की झेली भी इन समूहों में प्रायः एक-सी. है । वे 
सब लकड़ी के पहियों के चौकोर मकान बनाते हैं। सामाजिक संगठन की दृष्टि से 
इनमें से प्रत्येक समूह में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाता. 
है। अभिजात-वर्गं, जन-प्ताधारण तथा दासों के वर्गों में, इन समहीं में असाधारण 
भेद दिखाई पड़ता है। परिवारों के छकड़ी की खुदाई किये हुए टोटम' चिह्न... 
होते हूँ, जिनमें परिवार की दंतकथाएँ अ्रंकित होती हैं | गोत्र और गोत्र-समह हा 
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दोनों इन समाजों में मिलते है। जीवन की एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश 
के लिए विशेष प्रयास किये जाते हैं । बदला लेने के लिए युद्ध की भावना इन 
समूहों में प्रबल रूप में देखी जाती है। सम्‌ ह के प्रधान की स्थिति अत्यन्त उच्च 
होती है, किन्तु शासन-तन्त्र का संगठन प्राय: शक्तिहीन होता है। धर्म के क्षेत्र में 
परिवारों की अपनी रक्षक आत्माएँ होती है। धघामिक उत्सवों में समूह की परंपरागत 
पौराणिक कथाएँ नाढ़क के माध्यम से उपस्थित की जाती हैं । तरह-तरह के 
चेहरों का इन समूहों में व्यापक रूप से प्रचलन है। इन समूहों में लकड़ी की खुदाई 
होती है और दे निक उपयोग की अनेक सुन्दर वस्तुएँ बनाई जाती हँ। लकड़ी को 
खोदकर बड़ी-बड़ी नौकाएँ भी बनाई जाती हैं । बाँस के बतंन बनाए जाते हैं, 
मिट्टी के नहीं । कला के क्षेत्र में विशिष्ट शैलियों के चित्र अंकित किये जाते हैं 
तथा कलात्मक खुदाई भी की जाती है। अमरीका तथा अफ्रीका के अन्य सांरक्- 
: तिंक क्षेत्रों का विभाजन इसी तरह सांस्कृतिक समताओं के आधार पर किया 
गया है । 

संस्कृति-क्षेत्रों की धारणा सांस्कृतिक समताओं के आधार पर सांस्कृतिक 
तत्वों के भौगोलिक वितरण एवं विस्तार के अध्ययन के लिए उपयोगी है| इस 
प्रकार के अध्ययनों में संस्कृति के बाह्य स्वरूप एवं उपकरणों की तृरूना ही 
अधिक की जा सकती है, उनके गठन और आचन्तरिक संतुलन का अध्ययन 
नहीं । इसीलिए कार्य वादी नृतत्व-जेत्ताओं ने बाह्य समताओं के उथले अध्ययन 
की अपेक्षा संस्कृतियों के गठत, उनके विभिन्न पक्षों के पारस्परिक संबंधों 
तथा पूर्ण सस्क्ृति के जीवत और कार्यों में उसके विभिन्न तत्त्वों के विशिष्ट 
कार्यों के अध्ययन को नृतत्व का उद्देश्य माना है। उनके मतानुसार 
संस्कृति केवल संस्कृति-तत्त्तों अथवा संस्क्ृति-तत्त्व-समहों का संकलन-मात्र 
नहीं है। इस मत के एक महत्त्वपूर्ण समर्थक रेडविलफ़-ब्राउन के मतानुसार 
“संस्कृति एक जीवित प्राणी-शास्त्रीय रचना के समान होती है । वृतत्व-वेत्ता का 
कार्य इस रचना के विकास अथवा प्रगति का अध्ययन नहीं है, वरन्‌ उसके वर्त॑- 
मान गठन तथा विभिन्न अंगों का अध्ययन है।” सेलिनास्की के अनुसार “नृतत्व 
प्राथमिक समाजों के विद्षिष्ट परिसर में उनकी विशिष्ट प्रथाओं तथा रस्मों के 
'कार्यों' का अध्ययन करता है। संस्कृति एक जटिल यंत्र के समान है, जिसके 
अंग एक-दूसरे पर आश्रित होते हैं और जो यदि एक साथ काम नहीं कर सकते तो 
पूरा यंत्र ही निरुपयोगी हो जाता है । ऐसा कोई भी अंग स्वयं अपने-आप में महत्त्व- . 
पूर्ण नहीं होता, व सपूर्ण यंत्र के परिचालन में सहायक होने के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं कर सकता ।” संस्क्रति-तत्त्वों की सूची हमें अधिक-से-अधिक उस संस्कृति 
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के अंगों का परिचय देंगी, किन्तु यह जानने के लिए कि ये अंग क्‍यों और केसे 
कार्य करते है और पूर्ण गठन में उनका क्या स्थान है, हमें संस्क्ृतियों के अध्ययन 
में अधिक गहराई तक जाना पड़ेगा । इस प्रकार के अध्ययन द्वारा हम संस्कृति 
के वास्तविक---जीवित एवं कार्यरत--रूप का परिचय कर सकेंगे और यह 
ठीक-ठीक समझ सकेंगे कि उसके माध्यम से मानव की बहुमुखी आवश्यकताओं 
की पति केसे होती है । 
ग्ेस्टाल्ट' मनोविज्ञान के सिद्धान्तों द्वारा प्रभावित होकर और मे लिनास्की 
के संस्क्ृति-सिद्धान्त से उसका समन्वय कर रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति-प्रकार' 
(कल्चर पेटने ) का सिद्धान्त विकसित किया है। नृतत्व की यह विचार-धारा संस्क्ृति 
की उन मूलभूत प्रेरणाओं तथा आद्शों का अध्ययन करती है, जो किसी संस्कृति के 
अंग-अंग को अनुप्राणित कर उसे एक विशेष दिशा तथा स्वरूप दे देते हैं । रूथ 
बेनेडिक्ट ने कहा है, विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक विज्ञान का यह मत है कि भिन्न- 
भिन्न अंगों के योग को ही पूर्ण इकाई नहीं माना जा सकता | पूर्ण इकाई तो भिन्न- 
भिन्न अंगों की अभूतपूर्व योजना तथा उनके पारस्परिक संबंधों से बनती है, जिसके 
कारण एक सर्वथा नवीन अस्तित्व विकसित होता है।” अनेक संस्क्ृतियों में 
एक या अधिक प्रेरक सिद्धांत होते हैं । इनमें एक प्रधान होता है, और दूसरे 
उससे संबद्ध तया गौण। ये प्रेरक सिद्धांत संस्कृति के कतिपय मूलभूत दृष्टिकोण, 
मूल्य अथवा आदर्श, संस्कृति के विभिन्न तत्त्वों की योजना निर्धारित कर उसका 
अंतिम रूप निश्वित करते है। प्यूब्लो इंडियन लोगों की संस्कृति में सुव्यवस्था 
तथा अनुशासन पर जोर दिया जाता है। भावना के प्रभाव से औचित्य की सीमा 
का अतिक्रमण तथा व्यक्तिगत दिखावे आदि को अनुचित माना जाता है। व्यक्ति 
की नई सूझ-बूझ और नये आविष्कारों को दबाकर सहयोग के सिद्धान्त का समर्थन 
किया जाता है। इस तरह इस समाज में व्यक्ति के जीवन का आदरशं होता है 
परंपरा-स्वीकृत प्रणाली में अपनी स्थिति के कार्यो को संतुलून सेतथा औचित्य को 
सीमाओं के भीतर ही पूरा करना । इसके विपरीत यदि हम डोबू की संस्कृति 
की और दृष्टिपात करें तो वहाँ दूसरे ही प्रकार की जीवन-अ्रणाली दिखाई 
देगी। वहाँ के लोग सशंक, धोखेबाज़, अपने-आपको और अपनी धारणाओं को 
दूपरों से श्रेष्ठ मानते वाले तथा अपनी भाषनाओं और आशंकाओं को गृप्त रखने 
वाले होते हैं । उनकी जीवन-दृष्टि में प्रकृति का भय, पड़ोसियों के प्रति सहज झंका 
तथा व्यक्तिगत संघर्ष की भावना इस तरह समा गई है कि उनका द्वीप खलूनायकों 
का द्वीप बन गया है | प्यूब्लो इंडियन लोगों के शान्त, मंथर जीवन-प्रकार के विप- 
रीत डोबुअन लोगों का जीवन आँबी और तृफानों से भरा, अशान्त जीवन होता 
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है । उक्त दोनों संस्कृति-प्रकारों से अछग क्राकीउट्ल संरकृति सर्वथा भिन्न दिशा 
में विकसित हुईं है। यहाँ व्यक्ति अपनी महत्ता के स्वप्न देखता है और अपना 
बड़प्पन दिखाने के लिए हर प्रकार के प्रदर्शन करता है। समाज की दृष्टि में अपना 
मूल्य बढ़ाने की स्पर्धा व्यक्तियों अथवा परिवारों में अनवरत रूप से चलती रहती 
है । दिखावे की परिपाटी इन समहों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती 
है। संस्क्ृतियों का वर्गीकरण करने तथा उनकी आत्मा को समझाने के लिए 
संस्क्ृति-प्रकार' प्रणाली के अध्ययन अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं, किन्त यह 
आवश्यक है कि किसी विशिष्ट सिद्धान्त की पष्ठभमि में संरक्रति के तथ्यों को 
एक निदिचित योजना में संगठित करने का प्रयास हमें तथ्यों की तोड़-मरोड़ 
के लिए विवश न करे। चीनी नृतत्व-वेत्ता ली-एन-चे द्वारा संग्रहीत सामग्री से हमें 
ज्ञांत होता है कि जुनी प्यूब्लो संस्कृति का जो चित्र हमें बेनेंडिवट से मिला है 
उसमें कुछ ऐसे सांस्कृतिक तथ्यों का समावेश ही नहीं किया गया जो उनकी 
सैद्धान्तिक योजना में ठीक नहीं बेठते। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अन्य तथ्यों में 
थोड़ी तोड़-मरोड़ कर उन्हें आदर्श चित्र के अनुरूप बनाने का यत्न भी किया गया है। 
संसार की बहुत थोड़ी संसक्ृतियाँ ऐसी होंगी जिनमें एक विशिष्ट सिद्धान्त संस्कृति 
' के प्रत्येक पक्ष को अनुप्राणित एवं पूर्ण रूप से संचालित करता हो । संस्कृति 
प्रकार के अध्ययन से जहाँ हमें संस्कृतियों के मूल्यों एवं आदर्शों को समझने 
में सहायता मिलती है वहाँ हमें उनके गठन के संबंध में भ्रम भी हो सकता है। संरकृतति- 
की सेद्धान्तिक आत्मा द्वारा परिचालित उसके शरीर के ये कार्य रत चित्र' जितने 
सरल तथा आकषित प्रतीत होते हैं, वास्तविकता में संरक्ृतियाँ उससे कहीं अधिक 
जटिल होती हैं और उनके जीवन की विभिन्न गतिविधियों एवं प्रवृत्तियों को किसी 
एक सिद्धान्त अथवा आदर्श॑-मात्र के द्वारा नहीं समझा जा सकता । 
ओपलर ने बेनेडिक्ट के विचारों का परिमारजन कर संस्कृति की प्रेरक 
मान्यताओं (थीम) संबंधी दृष्टिकोण उपस्थित किया है। संसार की बहुत 
थोड़ी संस्कृतियाँ ऐसी है जिनका प्रत्येक पक्ष एक विशिष्ट सिद्धांत द्वारा ही 
गठित होता है, किन्‍्तू सभी संर्क्ृतियों में ऐसी प्रेरक मान्यताएँ पाई जा सकती है 
जो उसके विभिन्न पक्षों की योजना को संयोजित करती हैं। प्रेरक मान्यता हम 
संस्कृति की उन धारणाओं को कह सकते हैं जो व्यवहार-नियंत्रण के साथ 
कतिपय प्रकार के व्यवहारों को प्रेरित भी करती है। वे समाज में घोषित हो सकती' 
: हूँ, या मौन रूप से स्वीकृत भी । इन मान्यताओं द्वारा कतिपय प्रकार के व्यवहारों 
को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है, और इस प्रकार के व्यवहारों की पुनरावृत्ति 
सामाजिक़ जीवन के निकट-अध्ययन द्वारा देखी जा सकती है। उनके अध्ययन 
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से हम यह भली-भाँति समझ सकते हूँ कि सैद्धांतिक धरातल पर संस्कृति अपने किन 
विशिष्ट पक्षों के कौनसे व्यवहार-प्रकारों को महत्त्व देती है। चिरिकाहुआ इंडियन- 
समूह के अपने अध्ययन में ओपछर ने इस तरह की अनेक प्रेरक मान्यताओं का विशले- 
घण किया है। उनमें से एक का उल्लेख यहाँ पर्याप्त होगा । उनकी एक मान्यता है : 
शारीरिक, मानसिक और नैतिक दृष्टियों से पुरुष स्त्री की अपेक्षा अधिक अच्छा 
होता है। यह मान्यता उनकी संस्कृति के हर पक्ष में लक्षित होती है, और उनके 
व्यवहारों को एक विश्विष्ट दिद्या देती है। अश्रुण में यदि चंचछता अधिक होती है 
तो उसे बालक माना जाता है। राजनीतिक पद पुरुषों को ही मिलते है। सामाजिक 
कार्यों और धामिक क्रियाओं में पुरुष का स्थान स्त्री से बहुत ऊँचा रहता है। 
ओपलर ने इस दिद्या में हमारे चिन्तन को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया है, 
यद्यपि उनका सिद्धान्त भी पूर्णतः: दोषहीन नहीं है। अनुसंधान-विधि की दृष्टि 
से यह स्पष्ट नहीं है कि हम इन प्रेरक-मान्यताओं तक किस तरह पहुँच सकते हैं। 
परस्पर-विरोधी मान्यताओं की उपस्थिति भी उनके द्वारा ठीक तरह नहीं समझाई 
गई है । । ह क्‍ 
संस्कृति की जटिल रचना को भर्ती भाँति समझने के लिए बहुमुखी 
अध्ययन अत्यन्त आवदयक है। संस्कृति-तत्त्व और संस्कृति-तत्त्व-समूह हमें उसके 
_ बाह्य रूप का परिचय देते हैं। संस्कृति क्षेत्र के अध्ययन से हमें उसके विस्तार 
और व्यापकता का बोध होता है। संरक्ृति प्रकार' के विश्लेषण द्वारा हम उसके 
मूल्यों, आदर्शों तथा जीवन-दृष्टि की गहराई में पहुंचते हैं। यदि इस प्रकार का 
प्रेरक सिद्धांत किसी संस्कृति में नहीं मिकता तो उसकी प्रेरक मान्यताओं द्वारा 
उसके सैद्धांतिक गठन का अध्ययन किया जा सकता है। वेसे यदि किसी संस्कृति 
में एकया अधिक प्रेरक सिद्धांत हों तो भी उनमें प्रेरक मान्यताएँ पाई जाती हैं, 
जिनका अध्ययन उपयोगी होता है। कार्यवाही-विश्लेषण द्वारा हम संस्कृति के 
वास्तविक मठंन से परिचित होते हैं एवं उसके विभिन्न तत्त्वों की उपयोगिता तथा 
संगठन का ठीक-ठीक मूल्यांकन. कर सकते में समर्थ होते हैं । 


तीन 
संस्कृतिकरण : व्यक्तित्व का विकास 


'संस्कृतिकरण' उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति के 
तत्त्वों को अपनाता है । मूलत: यह एक मानसिक प्रक्रिया है, यद्यपि इसके माध्यम 
द्वारा आत्मीकृत तत्त्वों की अभिव्यक्ति आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य 
भी । समाज-शास्त्र समाज के संदर्भ में जिस प्रक्रिया को समाजीकरण कहता 
' है, संस्कृति के संदर्भ में नृतत्व उसे ही संस्कृतिकरण कहता है। दोनों एक ही 
प्रकार की मानसिक-शक्षरिक प्रक्रियाएँ हैं । 

.. प्रत्येक संस्कृति और समाज में जीवन के विभिन्‍न पक्षों को नियमित करने 
वाले कतिपय सामान्यक होते हैं। समाज के अधिकांश व्यक्ति अपने विचारों, 
व्यवहारों ओर कार्यों की प्रणाली को इन्हीं सामान्यकों के अनुकूल रखने का 
प्रगत्न करते हैँ । ये सामान्यक अलिखित होते हैं, किन्तु उनमें से अधिकांश के 
संबंध में सामाजिक ज्ञान स्पष्ट होता है। कतिपय सामान्यक “अनिवार्य होते 
हैँ। ये नियम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करने पड़ते हैं । वैकल्पिक 
सामान्यक', जिनमें दो या अधिक व्यवहार-विधियों से व्यक्ति किसी एक को 
चुन सकता है, तीन प्रकार के होते हैं । सामान्य वेकल्पिक सामान्‍्यक' उन्हें 
कहते हूँ जिनमें एक से अधिक समाज-स्वीकृत व्यवहार-प्रकारों में साध"रणतः 
व्यक्ति किसी एक को सामान्यतः: अपनाते हैं । 'पुरस्क्ृत वेकल्पिक सामान्यक' 
उन व्यवहार-विधियों को कहेंगे जो एक से अधिक समाज-स्वीकृत व्यवहार- 
विधियों में दूसरों की अपेक्षा समाज को अधिक मान्य होते हें । तीसरी श्रेणी 
में समान वेकल्पिक सामान्यक' आते हैं । इनमें एक श्ले अधिक समाज-स्वीकृत 
व्यवहार-प्रकार होते हैं जो समान रूप से समाज को मान्य होते हैं । अनिवार्य 
और .वेकल्पिक के अतिरिक्त सामान्यकों की एक तीसरी श्रेणी और होती' है, 
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जिसे 'सीमित सामान्यक' कहते हैं । ये सामान्यक समाज के विशिष्ट सीमित 
अंशों के व्यवहार-प्रकारों को व्यवस्थित करते हैं। संस्क्ृतिकरण की प्रक्रिया 
द्वारा व्यक्ति अपने शारीरिक-मानसिक विकास की क्रमिक स्थितियों में भ्रपती 
स्थिति और कार्यों के अनुकूल सामान्यकों को आत्मीकृत करता है। इस तरह 
उसे विचार, व्यवहार और कार्यों के सामाजिक ओऔचित्य का एक सानदण्ड 
मिल जाता है, और वह संस्कृति की स्वीकृत धाराश्रों में अपना स्थान पा जाता 
है । इस तरह व्यक्ति एक ओर मानव और समाज तथा दूसरी ओर मानव 
और अदृश्य जगत्‌ के पारस्परिक संबंधों में अपना स्थान निर्धारित करता है 
अथवा अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करता है। साथ ही मानव और प्रकृति के 
संबंधों के अंतर्गत आने वाले आवश्यक विचार, व्यवहार और कार्य-प्रकारों 
में अपने अनुकूल सामान्यकों की उपलब्धि भी उसे होती है । 

संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का धरातल मानसिक-सामाजिक होता है । उसे 
सस्क्ृतिक तत्त्वों की उपलब्धि समाज की शैक्षणिक संस्थाओं और प्रक्रियाश्रों 
द्वारा होती है। अनेक सामान्यकों को वह सांस्कृतिक वातावरण से आत्मसात्‌ 
करता है। परिवार, संबंधी, पड़ोसी, मित्र-सम्‌ ह, स्थानीय समुदाय, विशिष्ट 
प्रकार की समितियाँ आदि सामाजिक इकाइयाँ प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उसके 
इस प्रशिक्षण में भाग लेती हैं । संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण 
की अपेक्षा परोक्ष प्रशिक्षण का स्थात कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होता है । व्यक्ति श्रनु- 
करण के माध्यम से भी अतेक सामान्‍्यकों को अपनाता है। बसे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण 
देने वाली संस्थाएँ भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करती हैं । 

संस्कृतिकरण-समाजीकरण और समाज-नियंत्रण की प्रक्रियाओं में बड़ा 
निकट संबंध है । व्यक्ति के विचार और व्यवहार-प्रकार जब सामान्‍्यकों द्वारा 
निर्धारित मानदण्डों का. उल्लंघत करते हैं, तब समाज-नियंत्रण की प्रक्रियाएँ 
उसकी उच्छद्धलता का अवरोध कर उसे पुनः सामान्यकों की ओर जाने को 
बाध्य करती हैं। सामाजिक नियंत्रण चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, चाहे वह 
परामर्श का मार्ग अपनाए या दण्ड का, उसका उद्देश्य एक ही होता है--व्यक्ति 
द्वारा सामान्यकों की स्वीकृति । इस तरह संस्कृतिकरण की प्रशक्षणिक प्रक्रिया 
में समाज-नियंत्रण की प्रक्रियाओं का योग अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है। 

प्रत्येक मानव कतिपय पक्षों में अन्य सभी मानवों के समान होता है, 
क़तिपय पक्षों में कुछ और मानवों के समान, और कुछ पक्ष ऐसे भी होते हैं 
जिनमें वह अद्वितीय होता है। मानव-जीवन की कतिपय आवश्यकताएं एवं 
प्रक्रियाएँ ऐसी होती हैं जो देश, समाज, संस्कृति की सीमाओं से ते बधकर,. 
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संसार के किसी भी मानव में पाई जाती हैं। मानव को प्रकृति की पाँच देनें, 
जिनके कारण वह संस्कृति का निर्माण कर सका, और जिनका उल्लेख पहले 
किया जा चुका है, इसी श्रेणी में आती हैं। जन्म-मरण, भूख-प्यासः तथा यौन- 
चेतना ओर उनकी तुष्टि के उपाय आदि अनुभव भी इसी कोटि के हैं। इन 
क्षेत्रों में हमें मानव-मात्र में समानता दीख पड़ेगी । साथ ही हमें यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि मनुष्य समूह में रहता है । इन समूहों की जीवन की विशिष्ठ 
शगैलियाँ होती हैं । समूह में रहने वाले व्यक्ति सामूहिक तत्त्वों को अपनाने के 
'कारण अपने जीवन' के अनेक पक्षों में एक-दूसरे के समान' दीख पड़ते हैं। वेश- 
भूषा, भाषा, खानपान आ्रादि में सामूहिक संस्कृति स्पष्ट रूप से लक्षित होती 
_ है। किन्तु इन सबके श्रतिरिक्त व्यक्ति में ऐसा बहुत-कुछ होता है जो केवल 
'उसका अपना होता है। व्यक्ति के निर्माण में अनुभवों का बड़ा हाथ रहता है, 
गौर संसार में ऐसे दो व्यक्ति भी पा सकना असंभव है जिनके अनुभव सर्वथा 
समान हों । व्यक्ति का “व्यक्तित्व” बनने में, इन तीनों--अखिल मानवीय, 
सामूहिक और वैयक्तिक--प्रकार के कारकों का योग रहता है। तीनों के 
समन्वित प्रभावों से ब्यक्तित्व का निर्माण होंता है। व्यक्तित्व हम व्यक्ति 
की आदतों, विचारों, दृष्टिकोण और विशेषताओं की उस समग्रता को कहते 
हैं जो वह अपने समुदाय के विभिन्‍न समूहों में अपनी स्थिति और कार्यों से 
आप्त करता है। 
व्यक्तित्व का एक महत्त्वपूर्ण भाग व्यक्ति को प्रकृति से मिलता है। 
प्रजनन के माध्यम से उसे शरीर का आकार-प्रकार, रंग-रूप. तथा कतिपय' 
विशिष्ट क्षमताएं आदि उपलब्ध होते हैं। इन शारीरिक विशेषताओं और 
मानसिक क्षमताओं का उसके व्यक्तित्व के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । 
सांस्कृतिक प्रभाव भी व्यवितत्व के निर्माण की दिशा निर्देशित करते हैं । 
मनोविश्लेषण के आधुनिक सिद्धान्तों से प्रभावित व्यक्तित्व और संस्कृति के 
अध्येताओ्ों का मत है कि मानव-शिक्षु को जीवन के प्रथम वर्षों में जो संस्कृति- 
जनित व्यवहार मिलता है वह बड़े सशक्त ढंग से उसकी मनोवृत्तियों और 
मूलभूत दुष्टिकोण का निर्माण करता है। शिक्षु की शारीरिक आवश्यकताएँ, 
जेसे खाद्य और पेयों की-उपलब्धि अथवा मल-मृत्र-त्याग की सुविधाएँ, और 
मानसिक आवश्यकताएँ, ज॑से स्नेह, . ध्यान, मनोरंजन, प्रशंसा आदि, संस्कृति- 
स्वीकृत ढंगों से पूरी की जाती हैं । अलग-अलग संस्क्वृतियों में इन आवश्यकताओं : 
"की पूर्ति के ढंग अलग होते हें; और इस कारण भिस्न-भिन्‍न संस्क्ृतियों में भिन्‍न 
पकार के व्यक्तित्वों का निर्माण होता है। साथ ही यह भी स्मरण रखना. 
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आवश्यक है कि एक ही संस्कृति के अंतर्गत इन ढंगों में पर्याप्त एकरूपता होती 
है । अतः यह स्वाभाविक ही है कि उनके प्रभाव से जिस प्रकार के व्यक्तित्व 
का निर्माण होता है उसकी मनोवृत्ति और मूलभूत दृष्टिकोण में समानता हो । 
संस्कृति का प्रभाव शिशु-पालन की शैलियों तक ही सीमित नहीं है। प्रत्येक 
संस्कृति की अपनी प्रशक्षणिक संस्थाएँ और प्रक्रियाएँ होती हैं, जो प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्ति को संस्कृति के सामान्यकों को आत्मीकृत 
करने में सहायक होती हैँ। इन' संस्थाओं और प्रक्रियाओ्रों द्वारा प्रभावित होकर 
जो व्यक्तित्व विकसित होते हैं उनमें कतिपय पक्षों में एकहूपता होना सहज ही 
संभव है | इस प्रकार के सामाजिक-सांस्कृतिक कारक, जो समूह के प्रत्येक व्यक्ति 
को समान रूप से प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व के विकास के सामूहिक कारक' 
माने जा सकते हैं । परन्तु एक हो संस्कृति में भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्तित्व 
भी देखे जाते हैं। इस व्यक्तित्व-वभिन्‍न्‍य के लिए भी कतिपय सांस्कृतिक कारण 
उत्तरदायी होते हैं । भिन्‍न सामाजिक स्थितियों एवं कार्यों के संदर्भ में सांस्कृतिक 
सामान्यक भी भिन्‍न होते हैं। इसके फलस्वरूप किसी एक स्थिति अथवा कार्य 
में संस्कृति-जनित प्रभावों से एक ही प्रकार के व्यक्तित्व का विकास होता है, 
और उस स्तर के व्यक्तित्वों में महत्त्वपूर्ण समानताएँ पाई जाती हैं । संस्कृति में 
अनेक स्थितियों और कार्यों के अस्तित्व के कारण, उसी संस्कृति के अंतर्गत 
उनके आधार पर विभिन्‍न प्रकार के व्यक्तित्वों का विकास हो सकता है। 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्रत्येक व्यक्तित्व अद्वितीय होता है । 
सांस्कृतिक कारक जहाँ व्यक्तित्व को एकडुपता देने का यत्न करते हैं, प्राकृतिक 
और शअनुभवजन्य कारक उसे अन्य व्यक्तित्वों से भिन्न बना देते हैं। प्रकृति 
द्वारा दिया हुआ बाह्य रूप और मूलभूत क्षमताएँ व्यक्तियों में एक-सी नहीं होतीं । 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति और उसके अनुभव भी मौलिक 
होते हैं । अ्रपने चारों ओर के संसार और उसकी घटनाओ्रों को मानव कतिपय 
सूक्ष्म मानसिक प्रक्रियाओं से ग्रहण करता है। द 

मानसिक पृष्ठभूमि की भिन्‍नता के कारण एक ही घटना को अलरूग-अलग 
व्यक्ति अलग-अलग रूपों में ग्रहण करते हैं। ग्रहणशीलता में भिन्‍नता होने के 
कारण सम-अनुभवों की मानसिक्र प्रतिक्रिया हर व्यक्तित्व में अलग प्रकार की 
होती है । इस कारण प्रत्येक व्यक्ति की मनोवृत्ति और दृष्टिकोण का विकास 
नई दिशा लेता है । 

मूलतः भिन्‍न होते हुए भी यदि एक संस्कृति के अन्तर्गत विकसित हुए 
व्यक्तित्वों में समानता दीख पड़ती है तो उसका श्रेय हमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया 
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को देना चाहिए । 

संस्कृतिकरण के संदर्भ में दो अन्य संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख भी 
आवश्यक है। यह संभव है कि ऐसे व्यक्ति, जिनका संस्कृतिकरण हो चुका है, 
किन्‍्हीं कारणों से आत्मीक्ृृत सांस्कृतिक तत्त्वों को एक-एक कर छोड़ते जायेँ। 
इस प्रक्रिया को हम असंस्कृतिकरण कहेंगे । ऐसा अधिकांशत: असामान्य स्थितियों 
में ही होता है । एक संस्कृति के सामान्यकों को आत्मीकृत करने के बाद यदि 
व्यक्ति को अपनी संस्कृति से भिन्‍न किसी अन्य संस्कृति में नये सिरे से उसके 
तत्त्वों को आत्मीकृत करना पड़े तो यह प्रक्रिया पुनर्ससकृतिकरण कही जायगी। 
एक देश को छोड़कर भिन्‍न संस्कृति के दूसरे देश में स्थायी रूप से जा बसने 
वाले व्यक्तियों को कम-से-कम आंशिक रूप से अपना पुनर्सस्कृतिकरण करना 
पड़ता है 


चार 


संस्कृति-परिवर्तन 


संस्कृति जड़ नहीं होती, गतिशीलता उसकी एक उल्लेखनीय विशेषता हैं । 
मानव-जीवन की आवश्यकताओं और समय-समय पर प्राकृतिक एवं सामाजिक 
परिसर में होने वाले परिवतंनों में सामंजस्य बनाएं रखना उसका एक मुख्य 
उद्देश्य है । अत: यह स्वाभाविक ही है कि संस्कृति के गंठन और उसके मूल्यों 
में समय-समय पर परिवर्तन हों । गतिशीलता का अभाव संस्कृतियों को विव॑टन' 
की दिशा में उनन्‍्मुख कर उनके क्रमिक छह्वास और मृत्यु का कारण होता हैं । 
अधिकांश संस्क्ृतियाँ समयानुकूल परिवतेनों द्वारा अपनी उपयोगिता बनाए रखने" 
के लिए सतत प्रयत्नशील रहती हैं । 

नृतत्व के अध्येताओं ने संस्क्रृति के संद्धान्तिक पक्षों पर विचोर क रके संस्क्रति- 
संवर्धन और संस्कृति-परिवर्तन के संबंध में अनेक सिद्धान्त संस्थांपित किये हैं । 
इस संबंध में पहले 'सांस्कृतिक' विकास' और सांस्कृतिक प्रसार' के सिद्धान्तों पर 
विचार करना आवश्यक हैं। 


; विकासवाद के 
सांस्कृतिक विकास” के सिद्धांत्तों पर स्पष्टत: डारबविनवाद का प्रभाव 

पड़ा थां, यद्यपि यह कहना उचित न होगा कि उक्त सिद्धांत॑ सांस्कृतिक डारविन- 
वाद ही है। नृतत्व के विकास की आरंभिकः स्थिति में यह माना जाता था कि 
मानव को प्रत्येक संस्कृति क्रमिक विकास के' कंतिपय अनिवार्य स्तरों से गुजरती 
है। साथ ही यह.भी माना जाता था कि विकास के ये स्तर संसार के प्रत्येक भांग 
में एक-से थे । इस आधार पर इस दल के विचारकों की यह धारणा थी कि 
संस्कृतियाँ जिस क्रम से इन स्तरों से होकर प्रगति करती हैं, उस क्रम में भी सारे 
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संसार में एकरूपता है । इस एकमार्गी विकास का प्रमुख कारण सानवीय 
मानसिक प्रवृत्तियों और क्षमताओं की एकरूपता को माना जाता था । दूसरे 
दब्दों में, मानवीय मस्तिष्क का स्वाभाविक तक और उसकी शक्ति की आवश्यक 
सीमाएँ विकास की इन सर्वेदेशीय अनिवार्य स्थितियों की सृष्टि करती थीं । 
मॉर्गन ने एकमार्गी विकास के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से विकसित किया 
है। उनके अनुसार, “मानव-जाति का इतिहास अपने उद्गम में एक है, अनुभव 
में एक है, ओर प्रगति में एक है। मातव-जाति के सांस्कृतिक इतिहास को उन्होंने 
दो मुख्य भागों में विभाजित किया है: सभ्यता-पुर्वे भाग और सभ्यता के बाद का 
भाग । सभ्यता-पूर्व भाग का विभाजन सेवेजरी' के निम्न, मध्य और उच्च 
स्तरों, और बबरता के निम्न, मध्य और उच्च स्तरों में किया गया है। सभ्यता 
इस तरह बर्बरता के बाद की विकास की स्थिति है। निम्न 'सेवेजरी' के युग में 
मानव में मानवीयता के लक्षण प्रकट ही हुए थे । अपनी क्षमताओं के उपयोग 
से उसने क्रमशः अपना प्राविधिक और सामाजिक विकास किया । विवाह और 
परिवार की संस्थाओं को एकमार्गी विकासवादी क्रमशः नियमहीन यौन-संबंध, 
समूह-विवाह्‌, बहु-पतित्व, बहु-पत्नीत्व और एक-पति-पत्नीत्व की स्थितियों से. 
विकसित मानते हैं । इसी तरह धर्म और कला के विकास को भी विभिन्‍न 
स्थितियों द्वारा समझाने के कतिपय यत्न किये गए हैं, परन्तु उनके संबंध में 
विचारकों में पर्याप्त मतैक्य नहीं है । इस विचार-धारा के समर्थकों के अनुसार 
मानव के सब समूह अपने सांस्कृतिक विकास की मात्रा में एक-सी गति त रख पाने 
के कारण आज के संसार में भी प्रगति की इन विभिन्‍न मंज़िलों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं । सांस्कृतिक विकास के ये विभिन्‍न स्तर आज भी देखे जा सकते हैं । 

. आज के नतत्व को यंह सिद्धांत मान्य नहीं है, क्योंकि इसका ऐतिहासिक 
ओर मनोवज्ञानिक धार भ्रांतिपूर्ण सिद्ध हो चुका है । इस मत के समर्थकों द्वारा 
वर्णित विकास-स्तरों की सार्वदेशिकता संदिग्ध है। ऐसे भी श्रनेक उदाहरण मिले 
हैं जिनसे ज्ञात होता है कि संस्क्ृतियों ने निम्न स्तरों से आरंभ कर, मध्य स्तरों 
को छोड़, एकाएक उच्च स्तरों की सांस्कृतिक विशेषताएँ प्राप्त कर लीं । वैसे 
इस सिद्धांत का प्रयोग व्यापक रूप से संस्कृति पर करने की अपेक्षा, संस्कृति के 
विशिष्ट अंगों, जैसे प्राविधिक विकास, विवाह-परिवार के विकास, अथवा धर्म 
या कला के विकास, पर ही किया गया है, और इसलिए उसे व्यापक सांस्कृतिक 
विकास के सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करना उचित प्रतीत नहीं होता । श्पने 
_ सरल एवं झ्राकर्षक रूप तथा माक्संवादी साहित्य में व्यवहृत होने के कारण इस 

मत को लोकप्रियता अवश्य” मिली है, परन्तु आज के नृतत्वः में उसका महृत्त्वः- 
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केवल ऐतिहासिक रह गया है । संस्कृति के संबोध को विकसित करने और 
संस्कृति के विज्ञान को निर्मित करने के प्रथम प्रयत्नों का श्रेय अवद्य उसे प्राप्त 
है, जो उसके ऐतिहासिक महत्त्व को बढ़ाता है । 
सांस्कृतिक विकास के कतिपय नये अध्ययनों में एकसार्गी विकास-सिद्धांत 

के दोषों को दूर करने का यत्तन किया गया है। इस क्षेत्र में जूलियन स्टीवर्ड 
का कार्य उल्लेखनीय है। उन्हें 'बहुमार्गी विकास” के सिद्धांत का एक प्रमुख 
प्रवर्तक माना जा सकता है । वे यह नहीं मानते कि संस्कृति के विकाप्त-क्रम की 
स्थितियाँ सारे संसार में एक-सी रही हैं । उनके मतानुसार संस्कृति के विकास 
का अनुक्रम विभिनन क्षेत्रों के लिए निश्चित किया जा सकता है; एक ही मार्ग 
द्वारा उनके विकसित होने की धारणा का समर्थन ज्ञात तथ्यों द्वारा नहीं होता । 
अपने अध्ययनों में उनका उद्देश्य विभिन्‍त क्षेत्रों में सांस्कृतिक विकास की निय- 
मितताओं का अध्ययन-मात्र है । उन्हें यह प्रमाणित करने में पर्याप्त सफलता 
मिली है कि कतिपय सुनिश्चित किन्तु विभिन्‍न मार्गों से संस्क्ृतियों ने विकापित 
होकर एक-सी स्थितियाँ प्राप्त की हैं । वे यह सम्भव नहीं मानते कि हिम-प्रदेश, 
मरुस्थल, मैदानों और वनों की संस्क्ृतियाँ विकास का एक ही मार्ग अपना सकती 
हैं । पुरातत्त्वीय दृष्टि से भली भाँति परिचित कतिपय क्षेत्रों के समानान्‍्तर 
. सांस्कृतिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन स्टीवर्ड ने किया है । परू, मेसो- 
अमरीका, मेस्नोपोटेमिया, मित्र और चीन की उच्च संस्कृतियों के विकास-अनु क्रम 
का प्रध्ययन कर उन्होंने यह दिखाया है कि ये संस्क्ृतियाँ क्ृषि-पुर्वेयुगीन सांस्कृतिक 
स्थिति से आरम्भ होकर क्रमश: प्राथमिक कृषि, संस्क्ृति-निर्माण एवं स्थायित्व- 
काल, क्षेत्रीय विकास और चक्नीय विजयों के अनुक्रम से विकसित हुई हैं । इस 
तरह हम देखते हैं कि तुलना-पोग्य क्षेत्रों के सांस्कृतिक विकास के अनृक्रम 
का अध्ययन, कर स्टीवर्ड ने विकासवादी अध्ययनों की परंपरा को न केवल आगे 
बढ़ाया है वरन्‌ उसे एक नया मोड़ भी दिया है । 

लेसली ह्वाइट ने सांस्कृतिक विकास का अंध्ययन एक नई दृष्टि से किया है 
वे 'नव-विकासवाद' और “संस्कृतिवाद' के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे संस्कृति 
को एक अतोन्‍न्द्रिय यथार्थ मानते हूँ। मनुष्य का सांस्कृतिक विकास उसकी ऊर्जा 
(एनर्जी) पर अवलंबित है। अपने उपयोग के लिए जिस गति से मानव ऊर्जा 
पर नियंत्रण करता है, उसी गति से उसका सांस्कृतिक विकास होता है। आदि- 
संस्कृतियों के विकास की प्राथमिक स्थितियों सें मनुष्य का ऊर्जा पर अधिकार 
अ्रत्यंत सीमित रहता है । इसका प्रभाव उनकी संस्कृतियों को सरल रचना मे. 
स्पष्टतः देखा जा सकता है। पशु औौर यंत्र-शक्ति पर नियंत्रण मानथ को अधिक 
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ऊर्जा पर अधिकार देता है। इसंके परिणामस्वरूष सांस्कृतिक विकास के परिमाण 
औ्औौर गति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। ऊर्जा पर ज्यों-ज्यों मनुष्य का अधिंकार 
बढ़ता है, उसकी संस्कृति परिवर्तित और परिवर्धित होती रहती है। द्वाइट ने 
ऊर्जा-वृद्धि और सांस्कृतिक विकास के इस अंतरावलंबन को परिमाणात्मक ढंग 
से भी सिद्ध करने का यत्न किया है । । 


असारतवाद 


संस्क्ति-परिवर्तन और संस्कृति-परिवर्धन के सिद्धांतों को विकसित करने 
में प्रसारवाद का योग अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। इस सिद्धांत के समर्थकों का 
मत है कि मानव की आविष्कार-शक्ति अत्यंत सीमित होती है, किन्तु उसकी 
ग्रहण-शंक्ति प्रायः अपरिमित होती है। दूंसरे छांब्दों में, एक ही प्रकार के 
आविष्कार की एक॑ सें अंधिक स्थानों में होने की संभावनाएँ जहाँ अत्यंत न्यून 
होती हैं, वहाँ आविष्कृत तत्त्व आइचयेजनक गति सें भ्नेंक॑ संस्कृतियों में प्रसारित 
हो जाते हैं । 
आविष्कृत संस्क्ृति-तत्त्वों के प्रसार से संस्क्ृतियों में परिवतंन होते हैं, इस 
मत से किसी का विरोध होना असंभव है, किन्तु प्रसारवाद के कतिपय प्रवर्तकों 
का सद्धान्तिक आग्रह इतना एकांगी और अवैज्ञानिक था कि नृतत्व में उनके 
मतों का प्रबल विरोध हुआ । इस संदर्भ में इलियट स्मिथ का उल्लेख आवश्यक 
है । प्रसारवादियों में इस लेखक की मान्यताओं का बड़ा प्रचार हुआ, और 
काफ़ी समय तक वे बहुत लोकप्रिय रहीं । इलियट स्मिथ का मत था कि संसार 
में मित्र ही एक ऐसा देश है जहाँ संस्कृति के उद्भव की आदर्श परिस्थितियाँ 
उपस्थित थीं । ईसी क्षेत्र में संस्कृति के सभी प्रमुख तत्त्वों का जन्म हुआ, ओर 
यहीं से वे शेष संसार में फैले। उनका विश्वास था कि कृषि, धर्म, नृत्य, नाटक, 
मिट्टी के बतंत बनाने की कला, सिंचाई आदि शेष संसार को मिस्र की देन हैं । 
अपने सिद्धांत के समर्थन में उन्होंने कई ऐसे तक भी उपस्थित किये जो आज 
'बड़ें हास्यास्पद प्रतीत होते हैं । उदाहरणार्थ, उन्होंने आस्ट्रेलिया के टोटमवाद 
को प्राचीन मिस्र' की कतिपय प्रथाओ्रों का परिवर्तित रूप माना, अ्रथवा पिरामिड 
बनाने की कला के संबंध में यह कहा कि यह मिस्र से कंबोडिया होते हुए 
अमरीकी इंडियन समूहों में पहुँची । 
सभी प्रसारवादी अपने सिद्धांत के संबंध में इतना अनियंत्रित उत्साह 
. नहीं रखते थे । भौगोलिक-ऐतिहासिक दृष्टि से: संस्कैति-तत्त्वों के प्रसार के 
अनेक संयेत अध्ययन भी किंये गंए हैँ। इनमें दो का उल्लेख” किया जा सेंकती 
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है। वियना के न॒तत्त्व-वेत्ताओं ने इसी आधार पर गहन अध्ययन कर संसार के 
प्रमुख 'संस्क्ृति-वत्तों' संबंधी मान्यताएँ स्थापित की हैं। संस्क्रति-तत्त्वों और 
उनके संकुलों की विशिष्ट योजना से, जो भोगोलिक एवं ऐतिहासिक प्रसार से 
प्रभावित रहते हैं, इन संस्कृति-बृत्तों का निर्माण होता है। भिन्‍न धरातल पर 
इसी प्रकार का प्रयत्न अमरीकी प्रसारवादियों ने भी संस्कृति-क्षेत्रों के सिद्धांत 
को विकसित करने में किया है । 


पर-संस्कृति-प्रहण 

बिना किसी संदेह के यह माना जा सकता है कि ग्राविष्कार और प्रसार 
द्वारा संस्कृतियों का स्वछूप परिवर्तित होता है । एक संस्कृति में आाविष्कृत तत्त्व 
ऐसी कई संस्कृतियों में भी प्रसारित हो सकते हैं जिनसे उसका कोई प्रत्यक्ष 
सम्पर्क न हो । परउ्तु प्रत्यक्ष संपर्क सांस्कृतिक आदान-प्रदान की संभावनाश्रों 
को बहुत बढ़ा देता है। दो संस्कृतियों के संपर्क को स्थिति में यदि एक संस्कृति 
दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रहण करे 
तो इस प्रक्रिया को हम पर-संस्कृति-प्रहण कहेंगे । यदि ये संस्कृतियाँ एक-दूसरे 
से संस्कृति-तत्त्वों का आदान-प्रदान करें तो यह प्रक्रिया पारस्परिक संस्क्ृति- 
ग्रहण कही जायगी । विद्युद्ध पर-संस्कृति-प्रहण के उदाहरण बहुत कमर मिलते 
हैं, यद्यपि अनेक स्थितियाँ ऐसी अबध्य होती हैं जिनमें एक संस्कृति लेती अधिक 
है और देती कम है । 

अन्य संस्कृतियों के तत्त्व कई कारणों से ग्रहण किये जाते हैं । कभी-कभी 
शासन या अधिकारियों की ओर से उन्हें स्वीकार करने का दबाव होता है । 
ऐसी स्थिति में नये तत्त्वों को और उनके द्वारा परिवर्तत को स्वीकार करना 
अनिवार्य हो जाता है। जब उन्हें स्त्रीकार अथवा अस्वीकार करना व्यक्ति की 
इच्छा पर निर्भर रहता हैं, तब उनकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति-संबंधी निर्णयों 
को झनेक. कारक प्रभावित करते हैं) कुछ नवीन तत्व केवल उत्तकी नवीनता 
के लिए स्वीकार किये जाते हैं, कुछ सुविधा के लिए, और कुछ लाभ के लिए । 
ऐसे तत्त्व, जिनसे लाभ की श्राशा हो, जो सुविधापूर्वक अपनाए या सीखे जा सके, 
और जो व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति में संस्कृति में उप- 
लब्ध पुराने तत्त्वों की अपेक्षा अधिक उपयोगी हों, शीघ्र ही अ्रपना लिये जाते 
हैं। प्रतिष्ठा-वृद्धि के लिए भी नवीन सांस्क्ृतिक तत्त्व ग्रहण किये जाते हैं । 

संस्कृति के संवर्धन और विकास के लिए नवीन तत्त्वों का ग्रहण करना 
आवश्यक होता है, किन्तु अनेक स्थितियों में अनियंत्रित पर-प्रंस्क् ति-प्रहण 
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विघातक भी सिद्ध हो सकता है। तात्कालिक लाभ अथवा प्रतिष्ठा के लिए 
अपनाये गए अन्य संस्कृतियों के तत्त्व, यदि संस्कृति के गठन और मूल्यों से 
सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते तो उनका प्रभाव हानिकारक होता है । शक्ति- 
पूर्वक स्वीकार कराये गए परिवर्तत अनेक विनाशकारी प्रभावों को जन्म देकर 
संसक्ृतियों की जीवन-शक्ति का ह्वास कर सकते हैं । 

बाह्य तत्त्वों का स्वीकरण अनेक महत्त्वपूर्ण प्रदन उपस्थित करता है। 
प्रायः प्रत्येक संस्कृति के संघटल में कुछ केन्द्रीय दत्त्त और म्‌ल्य होते हैं । बाह्य 
तत्त्वों का मूल्यांकन इन्हीं के आधार पर किया जाता है, और स्वीकरण की स्थिति 
में इन दोनों प्रकार के तत्त्वों--परंपरागत केन्द्रीय दत्त्वों और नवीन तत्त्वों--में 
सामंजस्य स्थापित होना आवश्यक है। नवीन का मुल्यांकन अधिकांशतः 
संस्कृति के परंपरागत मानदंड के आधार पर होता है । स्वीकरण की स्थिति में 
बाह्य संस्कृति के तत्त्व, अपने नये परिवेश्ष में नये श्रथथों में ग्रहण किये जाते हैं । 
कभी-कभी उन्हें स्वीकार करने वाली संस्कृति उन्हें अपने अनुभवों की परिधि में 
आये समानांतर तत्त्वों के स्थान पर प्रतिस्थापित करती है । नये तत्त्वों में प्राचीन 
मूल्य और अर्थ देखने की प्रवृत्ति अनेक संस्कृतियों में पाई जाती है । इसके विपरीत 
कभी-कभी प्राचीन तत्तों में नये मूल्यों और ब्रर्थों को भी देखा जाता है। 
सामान्यतः प्रत्येक संस्कृति के कुछ पक्ष कोमल होते हैं, श्रत्य कठोर । कोमल पक्षों 
में परिवर्तत सरलतापूर्वक हो सकते हैं; संस्कृति के कठोर पक्ष परिवर्त्ननों को 
उतनी सरलता से ग्रहण नहीं करते । संस्कृति के एक पक्ष में आया परिवतेन 
उसके अन्य पक्षों में सह-परिवर्तनों को जन्म देता है। परिवर्तन और तज्जनित 
सह-परिवर्तन जब पूरी तरह संस्कृति में समन्वित हो जाते हैं, तब यह कहा जा 
सकता है कि किसी तत्त्व का पूर्ण स्वीकरण हो गया । 


उत्प्रेषण : संस्कृति-परिवर्तेत का आधार 


मनोवैज्ञानिक-समाज-झ्षास्त्रीय घरातल पर संस्कृति-परिवर्तत का एक नया 
विश्लेषण बारनेंट ने प्रस्तुत किया है। वे उत्प्रेषण (इन्ोवेशन) को संस्क्ृति- 
परिवर्तन का आधार मानते हैं । उनके अनुसार उत्प्रेषण से मानसिक धरातल 
के ऐसे प्रत्येक विचार-संगठन का बोध होता है जो ग्रुणात्मक दृष्टि से नवीन 
माना जा सके । कार्य और प्रविधि, उनके अनुसार, मूलतः विचार ही हैं, यद्यपि 
इस कोटि के विचार व्यावहारिक अभिव्यक्ति पाते हैं। उत्प्रेषण मानव की 
“इच्छाओं” द्वारा जनित होते हैं। इच्छा शब्द का प्रयोग यहाँ एक विशिष्ट 
“शास्त्रीय अर्थ में किया गया है। इन इंच्छांओों-की दो मुख्य धाराएँ हैं। पहले 
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प्रकार की इंच्छाएँ उस स्थिति में जन्म लेती हैं जब व्यक्ति समाज के रूढ़ 
व्यवहार-प्रकारों को स्वीकार करते हुए भी, उनमें श्रपना उचित स्थान न पाने 
भ्रथवा अपना कार्य समुचित रूप से न कर सकने के कारण असंतुष्ट होता है। 
दूसरे प्रकार की इच्छाएँ उस परिस्थिति में उत्पन्न होती हैं जब वह समाज के 
रूढ़ व्यवहार-प्रकारों को स्वीकार करने में अपने-आपको असमर्थ पाता है। दोनों 
ही स्थितियों में वह 'रूढ' के स्थान पर 'नवीन' की इच्छा करता है । इन इच्छाश्रों 
से अनुप्रेरित विचार-संगठन या उनके संकुल को उत्प्रेषण की संज्ञा दी जा 
सकती है । 

उत्प्रेषण संस्कृति-परिवर्तन के कारण होते हैं, किन्तु स्वयं वे भी सांस्कृतिक 
परिस्थितियों और का रकों से अप्रभावित नहीं रहते । संस्कृति के अंतर्गत विभिन्‍न 
प्रकार के तत्त्वों की उपस्थिति उसमें हो सकने वाले उत्प्रेषणों को सीमित कर 
सकती है और प्रेरित भी । अ्रणुबम-जैसा आविष्कार सीमित ज्ञान वाले आदि- 
वारसी समूहों में संभव नहीं है, क्योंकि उनकी संस्कृति में वे आधारभूत तत्त्व ही 
नहीं पाए जाते जिन पर इस कोटि का उत्प्रेषण विकसित हो सके । जिन संस्क्ृतियों 
में विचारों का एकत्रीक रण और प्रधनत्नों में सहयोग उपलब्ध होते हैं, उनमें उच्च 
धरातल के उम्लेषणों की संभवना अधिक रहती है। विचा र-वै भिन्‍लय, प्रतियोगिता, 
विचार और आविष्कार-स्वातंत्रप तथा आधारभूत झावश्यक तत्त्वों का अभाव 
आदि कारक भी उत्प्रेषणों की संभावना, गति और दिंशा निर्धारित करने में 
सहायक होते हैं । यदि समाज' में विचार-परिवहन के पर्याप्त साधन हों, और 
उसके मूल्य नवीन विचारों को उत्तेजना देते हों, तो स्वाभाविक रूप से उल्त्ेषणों 
का परिमाण ऐसे समाजों में बढ़ जाता है । 

उत्पेषणों के लिए एक सीमा तक असंतोष की उपस्थिति आवश्यक है; 

किन्तु ऐसे व्यक्ति, जो हर अन्य व्यक्ति और हर स्थिति से असंतुष्ट रहते हैं, 
अच्छे उ््रेषक नहीं बन सकते । उत्प्रेषण्थों को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों में 
रूढ़ के कतिपय पक्षों के प्रति असंतोष की एक निद्िचत भावना रहती है। उनमें 
कुछ ऐसे होते हैं जो समाज के कतिपय रूढ़ व्यवहार-प्रकारों को स्वीकार नहीं कर 
पाते ! दूसरी श्रेणी ऐसे व्यक्तियों की होती है जो रूढ़ के प्रति विशेष लगाव नहीं 
रखते, और इतलिए जिनमें नवीन के विरुद्ध रूढ़ के लिए विद्येष आग्रह नहीं 
रहता । तीसरी श्रेणी में ऐसे व्यक्ति रखे जा सकते हैं जो पहले रूढ़ के किसी अंग 
से लगाव रख चुकने पर अपने अनुभत्रों के कारण उससे विभुख हो चुके हैं । चौथी 
और अंतिम भ्रंणी में वे रखे जायेंगे जो रूढ़ की परिधि में जीवत की उच्च उप- 
लब्धियों की सम्भावना न पाकर उसके प्रति विद्रोह को भावना विकसित करः 
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लेते हैं । 

यह मानसिक असन्‍्तोष की स्थिति उत्प्रेषणों को स्वीकार करा लेने में सहा- 
यक होती है, किन्तु केवल इसी कारक की उपस्थिति पर्याप्त नहीं हाती । 'रूढ़' 
और नवीन” के समर्थकों का व्यक्तित्व, नवीन के सामाजिक अर्थ और मंहत्त्व 
की व्याण्या, और उसकी उपयुक्तता-सम्बन्धी धारणाएँ भी उत्प्रेषण की स्वीकृति 
के निर्णय को प्रभावित करते हैं। भनुपयुकत समर्थक कई स्थितियों में छाभदायक 
उत्पेषणों के प्रसार में सहायक के स्थान पर बाधक हो सकते हैं । यदि उत्पेषण 
के समर्थक का व्यक्तित्व प्रभावशाली है, उसे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, और 
वह समाज के अधिकांश भाग से मानवीय धरातल पर अच्छे सम्बन्ध रखता है, 
तो वह उत्पेषण को समाज में स्वीकृत कराने में बड़ा सहायक हो सकता है। 
उचित समर्थन के अतिरिक्त सामाजिक स्तव्रीकृति पाने के लिए यह भी आवश्यक 
है कि उस उत्प्रेषण की अआवश्यकतां और महंत््व को समक्ा जाय | यदि बह 
लाभ, सुविधा, झ्रानन्‍्द, उपयोगिता आदि की दृष्टि से ग्रहण-योग्य होगा, तो 
वह न केवल सरलतापूर्वक स्वीकार ही कर लिया जायगा वरन्‌ उसे शीक्र ही 
संस्क्रति में स्थायित्व भी मिलेगा । 

उतठ्रेषण, आविष्कार और उनका प्रसार संस्कृति-परिवर्तन के सर्वाधिक 
महत्त्वपर्ण कारक हैं। परिवतंत प्रत्येक संस्कृति की अचिवाययं आवश्यकता है, 
किन्तु उचित गति-नियंत्रण अथवा दिल्ला-निर्देश न मिलने की स्थिति में बह 
एक जटिल मानवीय समस्या का रूप भी ग्रहण कर सकता है । 


कै 


७ 


अल्ट्ि सा भारत 


एक 
आदिवासी भारत 


सम-सामयिक भारतीय समाज अनेक प्रजातीय तत्त्वों के मिश्रण से बना है। 
इस उप-महाद्वीप की जनसंख्या को वेश-भूषा, भाषा, सामाजिक-सांस्कृतिक 
विकास के स्तर, धामिक विश्वास तथा जीवन-मूल्य आदि की दृष्टि से अनेक 
सास्क्ृतिक स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। ऐतिहासिक प्रभावों और 
आध्िक-सामाजिक शक्तियों ने देश की अधिकांश जन-संख्या को एक-दूसरे के 
समीप लाकर उनके जीवन के कतिपय पक्षों में बह्म और सीमित अंकों में 
आन्तरिक एकरूपता प्रदान की है। भारत की जन-संख्या का एक अल्प भाग 
इन दाक्तियों से अपेक्षाकृत ग्रप्रभावित रहा है । इस भाग के अन्तर्गत अ्धिकाशतः: 
भारत के प्राचीनतम निवासियों के वंशजों के छोटे-बड़े समृह आते हैं जो आ्राज 
भी संस्कृति के प्राथमिक धरातल पर जीवन-यापन करते हैं । इन समूहों को 
आदिवासी अथवा आईददि-जाति' की संज्ञा दी जाती है। 

. सन्‌ १६५१ की भारतीय जनगणना के ग्रनुसार देश की जनसंख्या का 
५'३६ प्रतिशत भाग संस्कृति के इस धरातल का प्रतिनिधित्व करता है । देश में 
आदिवासियों की संख्या १६९६,१११,४९८ है जो २१२ अनुसूचित आदिवासी 
समूहों में विभाजित है । आदिवासियों की संस्क्ृतियों के विभिन्‍न पक्षों में अन्तर 
होते हुए भी उनकी संस्क्रतियों की निम्न विशेषताएँ उल्लेखनीय हें : 

१. आविवासी क्षेत्रीय समूहों में रहते हैं, और उनकी संस्कृतियाँ श्र नेक 
दृष्टियों से क्षेत्रीय संस्कृतियाँ' मानी जा सकती हैं । 

२. उनका सांस्कृतिक बिद्व अपेक्षाकृत सीमित होता है, और उनकी 
संस्कृति अधिकांशतः परंपरा द्वारा स्वीकृत एवं पुरस्कृत मूल्यों पर श्राधारित 
रहती है। 


२३२ मानव और संस्कृति 


३. उनमें ऐतिहासिक जिज्ञासा वा अभाव होता है, और ऊपर की कुछ 
पीढ़ियों का यथार्थ इतिहास जातीय पुरावृत्त में मिल जाता है । 

४, वर्ग एवं स्तर-भेद की अपेक्षाकृत न्‍्यूनता तथा अनुभव-क्षमता के सीमित 
विश्व के कारण विभिन्‍न व्यक्तियों के सांस्कृतिक ज्ञान तथा अनुभवों में बहुत 
अ्रधिक अन्तर इन संस्कृतियों में नहीं मिलते । 

५. पर-संस्कृतियों से संबंध रखते हुए भी इंस धरातछू की अधिकांश 
संस्कृतियों में अपनी विशिष्ट परंपरागत रूढ़ियों, विव्वासों और जीवन-शलियों 
. पर चलने का विशेष ग्राग्रह रहता है । 

इन समताओं के होते हुए भी आदिवासी संस्कृतियों में अनेक महत्त्वपूर्ण 
भेद पाए जाते हैं। 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि सम-सामयिक आदिवासियों के भिन्‍न- 
भिन्‍न समूहों में तीन प्रजातियों में से किसी एक के तत्त्वों का बाहुल्‍य पाया जाता 
है। नृतत्व-वेत्ताओं का मत है कि आदिवासियों के अधिकांश समह नीग्रिटो, . 
प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड अथवा मंगोलॉयड प्रजातियों के बंशज हैं, यद्यपि नीग्रिटो 
प्रजाति के वंशजों के संबंध में कुछ मतभेद हैं । 

भाषा की दृष्टि से भी विभिन्‍न आदिवासी समूहों में बड़ा अंतर दीख 
पड़ता है । उनमें प्रचलित अनेक बोलियाँ अथवा लोक-भाषाएँ मुख्यतः तीन 
भाषा-परिवारों में से किसी एक की सदस्य हैं । गोंड, कोंध, उराँव आदि समूह 
द्रविड़ भाषा-परिवार की भाषाएँ बोलते हैं । संथाल, मुंडा, हो, खाड़िया, 
भूमिज, कोरकू, गदबा, सवरा आदि आस्ट्रिक परिवार की भाषाएँ बोलते हैं । 
उत्तर-पू्व क्षेत्र के आदिवासी समूह तिब्बती-बर्मी परिवार की भाषाएँ बोलते 
हैँ । संस्क्ृति-संपर्क के कारण आदिवासियों की भाषाओं के स्वरूप में परिवर्तन 
हुए हैं। कई समूहों ने नई भाषाएँ भी अपनाई हैं, परन्तु अनेक समहों ने 
थोड्-बहुत परिवर्तनों के साथ अपती विशिष्ट बोलियों को जीवित रखा है । 

भौगोलिक दृष्टि से आदिवासी भारत के मानचित्र को चार प्रमुख भागों 
में विभाजित किया जा सकता है : | । 

१. उत्तर और उत्तर-पवे क्षेत्र । 

२. मध्य क्षेत्र । 

३. पदिचम क्षेत्र । 

४, दक्षिण क्षेत्र । 

उत्तर और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के मुख्य आदिवासी समूह हैं : भोटिया, थारू, 
_ लेपचा, नागा, गारो, खासी, डाफ़ला, कुकी, अबोर, मिकिर, गुरुग आदि। 
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उपर्युक्त समूहों में प्रथम दो उत्तर प्रदेश के हिमालय से लगे क्षेत्र में वास करते 
हैं। लेपचा सिविकम और समवर्ती भारतीय क्षेत्रों के निवासी हैं । दोष समह 
 आंसाम, उत्तर-पूर्वी सीमांत क्षेत्र तथा कमेंग नागा पर्वत-क्षेत्र में पाए जाते हैं । 
इनमें से कतिपय समूह ऐसे हैं जिनका पर-संस्कृति-सेंपर्क श्रत्यन्त सीमित है, 
और जो जातीय गे से अपनी विशिष्ट जीवन-प्रणाली को अपनाये हुए हैं । 
आदिवासी जन-संख्या की दृष्टि से मध्य क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। बिहार 
के संथाल, मु डा, उराँव और बिरहोर, उत्कल के बोंदो, खोंड, सबरा तथा जुआँग, 
ध्य प्रदेश के गोंड, बंगा, कोल, कोरकू, कमार, भँजिया झ्ादि, राजस्थान के 
भील तथा दक्षिण पठार के चेंचू, कोलाम, कोया, राजगोंड समह आदि इस 
विस्तृत आदिवासी क्षेत्र के निवासी हैं । 

पविचम क्षेत्र में सह्याद्रि के आदिवासी समह, जँसे बाली, कटकरी, महादेव 
कोली तथा भीलों के कतिपय सम्‌ह आते हैं । दक्षिण क्षेत्र में अनेक अल्पसंख्यक 
आदिवासी समूह वास करते हैं। इनमें टोडा, बडागा, कोटा, इरूला, काहुर, 
कुरुंबा इत्यादि उल्लेखनीय हैं । 

आशिक संगठन, सामाजिक गठन एवं विशिष्ट संस्कृतिक प्रथाओं तथा 
धामिक संगठन के आधार पर आदिवासी समूहों का वर्गीकरण करने के यत्स 
नृतत्व-वेत्ताओं ने किये हैं । इस भाग के शेष अध्यायों में श्रादिवासी भारत के 
जीवन के इन पक्षों की रूपरेखा प्रस्तुत की जायगी | 

श्रादिवासी भारत की सांस्कृतिक स्थिति तथा समस्याओं को समझने के 
लिए यहाँ यह कह देना अत्यन्त आवश्यक है कि इस श्रेणी के सब समृह पुरातन 
अवस्था का परंपरागत जीवन व्यतीत कर रहे हैं | पर-संस्कृति-संपर्क के कारण 
उनकी जीवन-शैलियों में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए हैं । इन प्रभावों को 
ध्यान में रखकर भारत के आदिवासी समृहों का वर्गीकरण पाँच मुख्य भागों में 
किया जा सकता है : 

१. प्र-संस्क्ृति-संपर्क से अछूते अथवा अत्यंत न्यून मात्रा में प्रभावित 
आदिवासी समूह । 

7. पर-संस्कृति-संपर्कों द्वारा प्रभावित एवं श्रन्य संस्कृतियों से सुनिश्चित 
संबंध रखने बाले, किन्तु सामुदायिक संगठन एवं सांस्कृतिक वेशिष्ट्य बताए रखने 
वाले आदिवासी समूह । 

३. जाति की भाँति अपना विशिष्ट सामुदायिक संगठन बनाए रखकर, 
ग्रन्‍्य जातियों और धामिक समूहों के साथ मिल-जुलकर रहने वाले आदिवासी 
समह | 


२३४ मानव ओर संस्कृति 


४. ऐसे समृह जो मूलतः आदिवासी होते हुए पर-संस्कृति-संपर्क के प्रतिकूल 
प्रभावों के कारण हिन्दू समाज में अ्रस्पृश्य जातियों के समकक्ष हीन सामाजिक 
स्थिति ग्रहण करने को बाध्य हुए हैं । 

५, ऐसे आदिवासी समृह जो अपनी उच्च आथिक स्थिति तथा राज- 
नौतिक प्रभावों के कारण सम-सामयिक भारतीय समाज में ऊँचा स्थान था सके 


हैं । 
4 

उपर्युक्त वर्गीकरण आदिवासी भारत में होने वाली सांस्कृतिक प्रक्रियाग्रों 
को स्पष्ट करने के अतिरिक्त आदिवासियों की आथिक, सामाजिक, धार्मिक 
स्थिति का वास्तविक मुल्याद्धुन करते तथा उनन्‍्तकी समस्याओं का समुचित 


"समाधान खोजने में भी सहायक हो सकता है । 


दो 
ग्रथिक संगठन 


आधुनिक भारत के झ्रादिवासी समाज में आर्थिक दृष्टि से आदि-संस्कृति के तीन 
मुख्य स्तर पाए जाते हैं : 
. १. खाद्य-संकलन का स्तर । 

२. अस्थिर प्राथमिक कृषि का स्तर | 

३. स्थिर प्राथमिक कृषि का स्तर | 

इनके अतिरिक्त तीन अन्य वर्ग और हैं, जो संख्या की दृष्टि से महत्त्व- 
पूर्ण न होते हुए भी उल्लेखनीय हैं : 

१. पशु-पालन करने वाली आदि-जातियाँ । 

२. विशेष शिल्प अथवा उद्योग से जीवन-यापन करने बाली आदि-जा तियाँ | 

३. जीविका के लिए अपराध पर आश्रित रहने वाली आदि-जातियाँ । 

प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उपर्युक्त वर्गों में कोई 
भी वर्ग स्वयं पूर्ण नहीं है। खाद्य-संकलन-स्तर के अंतर्गत आने वाले समूहों में 
उनकी जीविका का अधिकांश संकलन द्वारा प्राप्त होता है, किन्तु अल्प परिमाण 
में उनमें प्रस्थिर कृषि, पशु-पालन अथवा झिल्प-उद्योग भी पाए जा सकतें हैं 
इसी तरह अस्थिर कृषि-स्तर की झादि-जातियों में भी अल्प परिमाण में खाद्य- 
संकलन किया जाता है, तथा उनमें पशु-पालन, गृह-शिल्प आदि का विकास हो 
जाता है। 

भारतीय आदिवासी समाज का पुरातनतम तत्व आधुनिक काल की 
कतिपय ऐसी छोटी-छोटी आदि-जातियों में अवशिष्ट है, जो खाद्य-संकलन तथा 
द्विकार आदि से अपना जीवन-यापन करती हैं। इस प्रकार के झ्राथिक संगठन 
वाली आदि-जातियों की संख्या अधिक नहीं है । बिहार के बिरहोर और खाड़िया, 
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आसाम के कूकी, कोन्‍्यक आदि, बस्तर के पावंतीय माड़िया गोंड, उत्कल के 
कतिपय जुआँग-समूह, हैदराबाद के चेंचू, दक्षिण-भारत के काडर तथा त्रावणकोर 
के माला-पांतारम श्रादि की गणना ही उपर्युक्त वर्ग के अंतर्गत की जा सकती है । 
इस स्तर के प्रत्येक समृहू की जन-संख्या अत्यन्त सीमित है तथा कुछ आदि- 
जातियाँ तो ऐसी हैं जिनकी पूर्ण संख्या कुछ हजार से अधिक वहीं है । सामान्य 
रूप से उसके संबंध में यह कहा जा! सकता है कि उसका जीवन और संगठन 
अत्यन्त सरल है। उनके ग्राम छोटे होते हैं, और अधिकांश ग्रामों में तो दस-पन्द्रहू 
परिवारों से अधिंक का पाया जाता प्राय: असंभव होता है। उनके सामाजिक 
संगठन तथा संस्कारों एवं धामिक उत्सवों में भी हमें यही सरलता दीख पड़ती 
है। इनमें से अधिकांश समूह पाषाण-युग की संस्कृति से अधिक विकसित नहीं 
हो सके हैं । अत: यह स्वाभाविक ही है कि उनकी भौतिक संस्कृति भी समान 
अनुपात में अल्प-विकर्सित है। उनके घर छोटे-छोटे होते हैं, और जीवन की 
सीमित आवश्यकताओं के अनुकूल उनकी पूर्ति के साधन भी सीमित होते हैं । 
इस स्तर के आदिवासियों के आथिक संगठन की इकाई परिवार तो होता ही 
है, किन्तु उसके अनेक पक्षों में ग्राम' अथवा 'ग्राम-समूह' भी. संगठित ईकाई के 
रूप में कार्य करते हैं । ऋतुओं के भ्रभुसार उनका खाद्य एवं खाद्य-संकलन का. 
क्रम भी बदलता रहता है। उनकी जीविका के प्रमुख साधन निम्न होते है : 

१. खाद्य-संकलन । 

२. शिकार । 

३. मछली भारता । 

प्रकृति ने आदि-मातव की उसकी खाद्य-आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए 
अपने बनों में अनेक प्रकार के कन्द, मूल, फल, पौधे, शाक आदि की सृष्टि की 
हैं| प्रत्येक ऋतु में संकलन के स्तर पर जीवन-यापन करने वाली आदि-जातियों 
को वन के विभिन्‍न भागों से विभिन्‍न प्रकार का भोजन प्राप्त होता रहता है। 
महुआ को तो हम भारतीय आदिवासियों का कल्पवृक्ष मान सकते हूँ, क्योंकि 
अनेक आदिवासी समूहों की श्रर्थ-व्यवस्था तथा उनके दैनिक भोजन में उसका 
* स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। जंगली आम, बड़, पीपल, तेंदू, चार आदि-फलों से 


.. भी उन्हें आंशिक रूप से दैनिक खाद्य-साभग्री की प्राप्ति होती है। बनों में अ्रनेक 


:  अंकार के कन्द, मूल आदि भी उपलब्ध हैं, जिनमें से अनेक स्वादिष्ट और मीठे 


.. “कुछ स्वादहीन तथा कुछ कड़वे और अंरुचिकर होते हैं । विषैले कन्दों को छोड़- 


कर बाको प्रत्येक प्रकार के कन्दों का उपयोग ये आदिवासी अपने भोजन में करते 
.... हैं ।:भीछ़े स्वादिष्ट क॒न्दों का तो वे सदा ही स्वागत करते हैं, किन्तु स्वादहीन 
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कन्दों को भी वे मधु, मीठे फल, महुआ आदि से मिलाकर स्वादिष्ट तथा रुचि- 
कर बनाने का प्रयत्न करते हैं । प्रयत्नपू्वेक कड़वाहट दूर कर, कड़वे कन्‍्दों का 
भी वे खाद्य के रूप में उपयोग कर लेते हैं । अनेक वृक्षों की कोपलों, पत्तों तथा 
छाल का भी उपयोग भोजन के लिए क्रिया जाता है। दैनिक आवश्यकताओं 
की पूति के लिए तो इस सामग्री का संकेलन किया ही जाता है। निकट भविष्य 
की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका संचय भी किया जाता है । आझाव- 
इ्यकताओं से अधिक सामग्रीं का उपयोग थे जातियाँ विक्रय तथा परिवर्तन के 
लिए करती हैँ तथा उनके माध्यम से जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति 
करती हैं । मधु तथा अन्य रुचिकर फलों एवं औषधि के रूप में उपयोगी कन्दों 
का संकलन विशेष रूप से विक्रय के लिए ही किया जाता है। खाद्य-संकलन के 
लिए उन्हें एक प्राथमिक प्रकार की कुदाल (डिगिंग स्टिक), जिसका फल पत्थर 
ग्रथवा लोहे का हों, तथा बाँस के टोकरे, इन्हीं दो वस्तुओं की आवश्यकता होती 
है । शहद इत्यादि एकत्रित करने के लिए भी उन्हें इनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं 
की आवश्यकता नहीं पड़ती | इसीलिए चेंचू अथवा बिरहोर परिवार की 
मोपड़ी में हमें दंनिक उपयोग की वस्तुओं की संख्या अधिक नहीं दिखलाई 
पड़ती । मिट्टी की हंडियाँ, बाँस के टोकने, कुदाल और धनृष-बाण, यह उनकी 
सारी सम्पत्ति होती है। किन्तु उनके भोजन का एक महत्त्वपूर्ण भाग दो 
अन्य साधनों से भी प्राप्त होता है ) वे साधन हैं; शिकार और मछली 
पकड़ना । भोजन के अनेक पोषक तत्त्व उन्हें इन साधनों से प्राप्त होते 
हैं । शिकार वे अधिकांशतः धनुष-बारा से करते हूँ, यद्यपि अनेक आदि- 
जातियों को विशाल फन्दे बनाने का भी ज्ञान है, जिनके द्वारा जीवित अथवा 
मृत जानवर प्राप्त किये जा सकते हैं। शिकार या तो वे व्यक्तिगत रूप से करते 
हैं, या सामूहिक रूप से । संकलन-द्षेत्रों की भाँति, प्रत्येक ग्राम अथवा समूह के 
शिका--दक्षेत्र भी निध्चित रहते हैं। पक्षी, खरगोश, छोटे हरिण आदि का शिकार 
व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता हैं, किन्तु बड़े जानवरों के शिकार के लिए 
किसी योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नेतृत्व में संगठित रूप से 
सामूहिक प्रयत्न करने की श्रावश्यकता होती है। अधिकांश खाद्य-संकलन के 
ग्राथिक स्तर वाले आदिवासी समूहों की परंपरा के अनु सार सामूहिक प्रयत्तों में 
संग्रहीत खाद्य का विभाजन पूर्ण ग्राम में किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति भी, 
जो स्वास्थ्य अथवा अल्य किनन्‍्हीं कारणों से सामूहिक शिकार में भाग नहीं ले 
सकते, ग्राम द्वारा प्राप्त किये गए शिकार में से हिस्सा पाते हैँ । इन आदि-जातियों 
में, जहाँ प्रकृति ने इसकें लिए सुविधा दीं है, मछली मारकर भी खाद्य प्राप्त 
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किया' जाता है । मछलियाँ जाल पे भी पकड़ी जाती हैं, फंदों में भी । बन के विषेले' 
फलों, छात्रों, जड़ों अथवा पत्तों से विशाल जल-क्षे त्र की मछलियों को नशे में 
कर, रात के समय प्रकाश से उन्हें आकषित कर धनृष-बाण से मारने का ढंग 
विशेष रूंप से उल्लेखनीय है । व्यक्तिगत प्रयत्नों से मारी हुई मछलियों पर केवल 
व्यक्ति के परिवार का अधिकार होता हैं, कि्तु सामूहिक एवं संगठित प्रयत्नों 
से जो मछलियाँ मारी जाती हैं उनका विभाजन किया जाता है तथा संस्कृति 
की स्थानीय इकाई (ग्राम ) के प्रत्येक सदस्य को उसमें हिस्सा मिलता है। 

अस्थिर प्राथमिक कृषि के स्तर का विभाजन तीन भागों में किया जा 
सकता है : 

१. कुदाल या डिगिंग-स्टिक से कृषि करने वाले समूह । 

. २. हो अथवा मलृष्य-शक्तित द्वारा ब्यवहृत प्राथमिक हल से कृषि करने 

वाले समूह । मर्ज 
३. हो द्वारा कृषि करने वाले वे समृह, जिन्होंने सिंचाई की समुचित 
व्यवस्था का विकास भी कर लिया है । 

. इनमें से प्रथम' या द्वितीय वर्ग खाद्य-संकलन के अधिक स्तर वाले समूह 
के अधिक समीप हैं। उनकी अर्थ-व्यवस्था में खाद्य-संकलून का स्थाव अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण है, किन्तु वे पूर्ण रूप से उसके ऊपर ही अवलंबित नहीं रहते । 
संकलन के अतिरिक्त वे प्राचीन प्रस्तर-युग की पुरातन प्रणाली से कृषि भी करते 
. हैं और उप्तसे अपने खाद्य-प्राप्ति के साधनों में एक महत्त्वपूर्ण साधन की वृद्धि 
कर लेते हैं। इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था वाले समूहों में छत्तीसगढ़ के कमार, 
हैदराबाद दक्षिण के कोंडा रेडडी, मध्य प्रदेश के मण्डला क्षेत्र की बैगा आदि-जाति 
आदि उल्लेखनीय हैं। भारत में इन समूहों की 'पोडू' , बेवार' तथा 'डाही' आदि 
की क्ृषि-प्रणालियाँ नृतत्व के साहित्य में अनेक लेखकों द्वारा वर्णित की जा 
चुकी हैँ । कमार, बंगा आदि भूमि का एक छोटा-सा खण्ड चुन बेते हैं । ग्रीष्म 
में वे छोटे-छोटे वृक्ष और बड़े वृक्षों की डालियाँ काटकर उस क्षेत्र में सूखने के 
लिए फैला देते हैं। वर्षा के कुछ सप्ताह पूर्व वे उन लकड़ियों को जलाते हैं । 
वर्षा ऋतु के आरंभ होते ही कुदालों से जमीन में जगह-जगह छोटे-छोटे गढ़े 
बनाकर उनमें बीज बोए जाते हैं। जिन समूहों में '"हो' का प्रचलन' है, उनमें 
हो' की सहायता से परिवार अपने खेत को जोतने का प्रयत्न करते हैं। पोड़ू' की 
कृृषि-प्रणाली में पहाड़ के ढालों पर छोठे-छोटे खेत बनाए जाते हैं तथा उपर्युक्त 
ढंग से खेती की जाती है । हैदराबाद के कोंडा रेडडी, उत्कल के कुट्टिया खोंड, 
बस्तर के माड़िया जादि इस ढंग से खेती करते हैं। यह कारये श्रम-साध्य है । 
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परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित होने के कारण जिस भूमि-खण्ड पर खेती 
की जाती है उसका क्षेत्रफल भी सीमित रहता है। राख में बोए हुए बीज, 
सामान्य खेतों में बोए हुए बीज की अपेक्षा उपज अवश्य ही अधिक देते हैं । इस 
कृषि-प्रणाली में थोड़ी-थोड़ी अ्रवधि के पश्चात्‌ खेतों का बदलता श्रावश्यक हो 
जाता है | अस्थिरता तथा इस प्रणाली द्वारा होने वाले वन-ताश का विरोध 
वन-विशेषज्ञों तथा शासकों द्वारा समय-समय पर किया गया है । किन्तु इस वर्ष 
के अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो परंपरा द्वारा स्वीकृत इस प्रणाली में परिवतेत करने 
के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। मण्डला की बैगा आदि-जाति के पुरावृत्त में अस्थिर 
बेवार' प्रणाली को ही मान्यता प्राप्त है। वे हल और बलों का प्रयोग कर, 
धरती माता के वक्ष पर अत्याचार करना अनुचित समभते हैं । 

खाद्य-संकलन करने वाले समूह. तथा उपर्युक्त प्रणाली द्वारा प्राथमिक कृषि 
करने वाले समूहों की संस्कृति में कोई विशेष अंतर देखने में नहीं आते । दोलों 
अर्थ-व्यवस्थाओं में पूजा और धर्म का एक निद्िचत व्यावहारिक पक्ष दिखलाई 
पड़ता है । 'कमार' आादि-जाति की भिन्‍न-भिन्‍न पृजाओं में सृष्टि की भ्रदृश्य 
शक्तियों से जो प्रार्थना की जाती है उनमें अधिकांश में यही कामना रहती है 
कि उन्हें वनों में शिकार, कन्द, मूल, फल इत्यादि यथेष्ट मात्रा में मिलते रहें, 
हिंस्॒ पशु उन्हें और उनके जानवरों को नुकसान न पहुंचाएँ, या उनके अस्थायी 
खेतों में पंदावार अच्छी हो । 

भारतीय समाज की रूपरेखा को जिन आर्थिक, सामाजिक, राजकीय 
तथा सांस्कृतिक शक्तियों ने परिवर्तित एवं प्रभावित किया है, भारत के आदि- 
वासी समाजों की संस्कृतियाँ भी उनसे प्रभावित हुई हैं । इन आदि-जातियों की 
पुरातन स्वयं-पूर्ण भ्र्थ-व्यवस्था आंशिक रूप से विश्वुद्ध लित हो चुकी है । शिकार 
तथा खाद्य-संकलत पर शासन-व्यवस्था द्वारा समय-समय पर लगाये गए अनेक 
प्रतिबन्ध, तथा विभिन्‍न राज्यों द्वारा अस्थिर कृषि पर लगाई गई रोक आदि ने 
उन्हें श्राजीविका के नये साधन खोजने के लिए बाध्य किया है। वे क्रमश: हल 
और बैल द्वारा की जाने वाली स्थिर क्रृषि की ओर पभ्रवृत्त हो रहे हैं । बन की 
सामग्री को. बाहरी बाजारों के लिए एकत्रित करने, जंगल के ठेकेदारों के यहाँ 
मजदूरी करने और पशु-पालतन आदि की ओर भी कतिपय आदिवासी समाज 
प्रग्नसर हुए हैं। बेगा, कमार, चेंचू आदि समूह बाँस के बत॑न प्राचीन काल से ही 
बनाते आए हैं। वे अब इस कला का उपयोग आर्थिक छाभ के लिए करने लगे 
हैं । श्रन्य शिल्प तथा उद्योगों का इन वर्गों में अभाव हूँ । उत्कल के आदिवासी 
बोंदो बुनने का कार्य करते हैं । बढ़ईमिरी का काम प्राय: प्रत्येक समूह के लोगीं 
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“को आंता है, और कलात्मक ग्रभिरुचि रखने वाले व्यक्ति सुन्दर ढंग से लकड़ी 
की खुदाई भी करते हैं । 
आशिक विकास के प्रत्येक स्तर पर इन समूहों की संस्कृति में भी हमें 
, महत्त्वपूर्ण भेद दिखलाई पड़ते हैँ। आथिक विकास के निम्नतम धरातत्र पर 
जीवन-यापन करते वाले खाद्य-संकलन-स्तर के समूहों की संस्क्ृति की बाह्य रूप- 
रेखा सरलतम होती है। न उनके संगठन में जटिलता होती है, न उनकी संस्थाओं 
और प्रथाओं में । कुदाल से खेती करने वाली आदि-जातियों की अपेक्षा हो 
से खेती करने वाली आदि-जातियों में संगठन की जदिलता बढ़ जाती है, तथा 
उनके आमोद-प्रमोद, नृत्य और क़लाएँ, धामिक विचार तथा उत्सव एक भिन्‍न 
धरातल के प्रतीत होते हैं । इन आदि-जातियों की तुलना में सिचाई को व्यवस्था 
करने वाले: आपा-टनी श्रादि आसाम के आदिवासी तथा स्थायी ढंग की कृषि . 
करने वाले मध्य प्रदेश एवं दक्षिण के आदिवासियों की संस्कृतियाँ स्वेथा एक 
भिन्‍न धरातल की प्रतीत होती हैं । पहाड़ी टेरेसों की सिंचाई के लिए पहाड़ों 
पर बहने वाले पानी का समुचित उपयोग कर आसाम की कतिपय आदि-जातियों 
ने प्राथमिक निर्माण-काल का एक अभूतपूर्व एवं सफल उदाहरण प्रस्तुत किया 
है। संतोषजनक खाद्य-स्थिति का प्रभाव उनकी संस्कृति के अन्य पक्षों पर भी 
पड़ा है। भोजन-संग्रह के कार्य के अतिरिक्त बचे हुए समय का भी उपयोग इन 
आदि-जातियों ने अपनी संस्कृतियों में विविधता, रोचकता तथा पूर्णता लाने के 
लिए किया है। भारतीय मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत के स्थिर 
एवं स्थायी कृषि करने वाले गोंड, मुण्डा, उराँव आदि समुही की संस्क्ृतियाँ 
भी अपेक्षाकृत अधिक विकसित हैं । इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली झादि-जा तियाँ 
बहुसंख्यक हैं। उनके आशिक जीवन एवं संगठन में सामूहिक अधिकार तथा 
सामूहिक कार्य का स्थान अत्यंत सीमित है। श्राथिक दृष्टि से उनका जीवन- 
क्रम ग्रामीण भारत के. शेष अंश से अधिक भिन्‍न नहीं है, किन्तु उनकी ग्रामीण 
संस्कृति निःसंदेह वंशिष्ट्यपूर्ण है । हैदराबाद दक्षिण के खाद्य-संकलन करने वाले 
चेंचू, उससे कुछ अधिक विकरित हैं। भस्थिर कृषि करने वाले कोंडा रेड्डी अथवा 
कोलाम तथा उक्त दोनों वर्गों से सवंधा भिन्न राजगोंड, इन तीनों वर्गों की 
संस्कृति के भेद महत्त्वपूर्ण हैं। राजगोंडों की अपनी समस्याएँ हैं, किन्तु उनकी 
जीवन-यापत की हॉली, लोक-विश्वास, प्रथाएँ तथा आमोद-प्रमोद, नृत्य आदि 
का धरातल ही भिन्न एवं उच्च स्तर का है। संतोषजनक आशिक स्थिति ने 
उन्हें अपनी संस्कृति में विविधता एवं जदिलता विकसित करने की सुविधा दी 
है। शीत काल में जब उन्हें कृषि-कार्ये से अवकाश रहता है तो वे बड़ी धूमधाम ले... 


रू 
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उत्सव मनाते हैं, जो कई सप्ताह तक चलते हैं । 

जीविका के लिए संपूर्ण रूप से पशु-पालन पर अवलंबित रहने वाली आदि- 
_ जातियाँ तो भारत में हैं, किन्तु ऐसे श्रादिवासी समाज बहुत कम हैं । दक्षिण के 
नीलगिरि पवत की टोडा आदि-जाति इस नियम का एक उल्लेखनीय अपवाद 
है । इस आदि-जाति की अर्थ-व्यवस्था पशु-पलन और विद्येष रूप से भैंस पालने 
के कार्य पर केंद्रित है । उनके धामिक विश्वास तथा प्रथाओं में भी भेंस-सम्बन्धी 
पौरारशिक परंपराओं एवं परिपाटी का स्थान महत्त्वपूर्ण है। विशेष शिल्प-व्यवसाय 
ग्रथवा उद्योग पर आश्रित रहने वाले आदिवासी समूह भारत में अपेक्षाकृत अधिक 
संख्या में मिलते हें। बिहार की विनाशोन्मुख असुर आदि-जाति प्राचीन 
साहित्य में वणित लोहे का काम करने वाली इसी नाम के समूह की अवशिष्ट 
संतति है। यह आदि-जाति अभी भी अपने पुरातन कार्य द्वारा जीवन-यापन' 
करने का प्रयत्न करती है । मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में बिखरी अगरिया' 
ग्रादि-जाति का भी यही परंपरागत व्यवसाय है, और वह 'असुर समूह से 
सम्बन्धित प्रतीत होती है। बस्तर की कुरुख आदि-जाति मछली मारते का पेशा 
करती है । इसी भांति परधान आदि-जाति विश्ञाल गोंड-संस्क्रति का एक पूरंक 
अंग है। वे गोंडों की पौराणिक गाथाओं के गायन तथा प्राथमिक वाद्य-यंत्रों के 
वादन से गोंड संस्कृति को पूर्णता देते हैं, और बदले में गोंडों का संरक्षण तथा 
आश्रय पाते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि वे जीविका के लिए अपने 
|. परंपरागत संगीत-व्यवसाय पर आश्चित हैं। जिप्सी-वर्ग की कंजर आदि अनेक 
भ्रमणशील आदि-जातियाँ भारत में हैं, जिनका व्यवसाय सूअर पालना, रस्सी 
बटना, बन्दर-रीछ के खेल दिखलाना तथा वेश्यावृत्ति आदि हैं । कतिपय आदि- 
जातियों को सामूहिक रूप से अपराध को अपना व्यवसाय बनाना पड़ा है । 
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तीन 
समाज-व्यवस्था 


भारत में एवं संसार के अन्य झ्ादिवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव- 
| समाजों के सामाजिक संगठन की बाह्य रूपरेखा में सर्वत्र बड़ी समानता 
दिखाई पड़ती है। भारत का आदिवासी समाज अनेक आदि-जातियों में विभा- 
जित है । इनमें से कतिपय समूह ( उदाहरणार्थ गोंड, मुंडा, संधाल आदि ) 
बहुसंस्यक हैं, तथा अ्रनेक (जैसे असुर, विरहोर, कमार, भूजिया, टोडा, काडर 
आदि) की संख्या अत्यंत न्यून है। मानव-मात्र के प्रत्येक समूह की भाँति भारत 
की प्राथमिक संस्क्रतियों में भी परिवार सामाजिक संगठन की मूलभूत इकाई 
है। परिवार जहाँ एक ओर संबंधी-वर्ग' जैसे विशाल परिवार का सदस्य होता 
है, वहाँ दूसरी ओर बह किसी विशिष्ट 'गोत्र' का भी सदस्य होता है। संबंधी 
बर्ग तथा गोत्र की सदस्यता के अतिरिक्त परिवार को संस्कृति की स्थानीय 
इकाई 'ग्राम' तथा उसके विशालृतर रूप 'ग्रामीण समुदाय” की सदस्यता भी 
अनिवायंतः स्वीकार करना आवश्यक होता है। स्वयं गोत्र भी अनेक आदिवासी 
संस्क्ृतियों में गोन्र-समृह' के अंग होते हैँ । जिन समाजों में द्वि-संगठन होता है 
उनमें ये गोत्र-समूह समाज के दो मुख्य उपभागों में से किसी एक के अंग होते 
हैं। समाजिक संगठन की इन मूल इकाइयों के श्रतिरिक्त प्रत्येक समाज में 
भिन्‍न स्तरों की कतिपय अन्य संस्थाएं भी विकसित होती हैं। वे हैँ---सामा- 
जिक स्तर तथा वर्ग -भेद, आयु ठथा यौन-आधार पर संगठन, गंप्त समितियाँ 
तथा क्लब, ओर सामाजिक-राजकीय सत्ता का उपयोग करने वाडी संस्थाएँ 
भारत में इन संस्थाओं के स्वरूप तथा उनके पारस्परिक संबंधों में अपनी 
कुछ निजी विशेषताएँ हैं जो उल्लेखनीय और महत्त्वपूर्ण हैं । 
भारत के आदिवासी समाजों में हमें प्राय: प्रत्येक प्रकार के परिवार-संगंठन-. 
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दृष्टिगत होते हैं । पंतृक, पितृ-स्वानीय एवं पितृ-बंशीय परिवारों का बाहुलय 
निःसंदेह देखने में आता है, किन्तु मातृक, विशेषकर मातृ-स्थानी य तथा मातु-वंशीय 
समूहों के भी अनेक उदाहरण भारत में सहज ही उपलब्ध हैँ । विवाह-संस्था के 
स्वरूप के आधार पर परिवार-संस्था के जितने रूप संभव हैं वे भी प्रायः अधिक 
या कम परिमाण में भारत में देखे जा सकते हैँ। बहु-पतित्व, बहु-पत्नीत्व, एक- 
पति-पत्नीत्व तथा समूह-पति-पत्नीत्व, चारों के माधार पर गठित परिवार हमें 
आदिवासी भारत में मिलते हैं। सामाजिक संगठन की अन्य इकाइयों का अ्रध्ययन 
करने के पूर्व परिवार के विभिन्न स्वरूपों का विश्लेषण करना आवश्यक है । 
भारत में आज भी अनेक मातृक समाज अवदधिष्ट हैं । इनका गठन जिन 
सिद्धांतों पर आधारित है उतका उल्लेख 'परिवार और विवाह' शीर्षक अध्याय 
में किया जा चुका है। ये मातृक समाज तीन प्रमुख क्ेन्रों में पाए जाते हैं। वे 
क्षेत्र हँ--ब्रह्मपुत्न के दक्षिणी तट पर वास करने क्जशैंखासी और गारो समहों 
का क्षेत्र, केरल क्षेत्र, जिसकी नायर जाति की यह विशिष्ट समाज-व्यवस्था 
नृतत्व एवं समाज-शास्त्र के क्षेत्रों में अनेक बार वर्णित हो चुकी है; और तीसरा 
दक्षिण भारत का वह क्षेत्र, जिसमें काडर, इरूला, पुल! 
समूह एवं होलेया, मादिगा, वेल्लेस्ना आदि अस्पृश्यशतियाँ रहती हैं । मातृक 
परिवारों की विशेषताओं को भली भाँति समभने के लिए उनके कतिपय उदाहरण 
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का निकट अध्ययन श्रावश्यक है । आसाम की खासी आदि-जाति में विवाह 


के बाद पुरुष अपनी पत्नी के साथ उसकी माँ के घर में रहता है । जब तक 


पत्नी अपनी माँ के मकान में रहती है, उसकी पूरी कमाई माँ के हाथों में जाती. 


है जो उसे परिवार के कामों में अपनी इच्छानुसार खर्च करती है । एक-दो बच्चों 
के जन्म के बांद यदि पति-पत्नी के पारस्परिक संबंध संतोषजनक होते हैं तो वे 
अलग मकान में स्वतंत्र रूप से रहने लगते हैँ । इस स्थिति में पति-पत्नी की 


ग्राय का उपयोग सम्मिलित रूप से परिवार के पोषण के लिए किया: जाता है ।. हे दर 
गर्डान, जिन्होंने खासी आदि-जाति पर एक पुस्तक लिखी है, सिटेंग आदि-जाईएति;, 


और मओशी क्षेत्र के छोगों के बारे में कहते हैँ कि वहाँ की स्थिति ही दूसरे है । 
वहाँ पति अपनी सास के साथ स्थायी रूप से नहीं रहता, वह वहाँ केवल पत्नी से 
भेंट करने के लिए ही जाता है। पति अंधकार होने के बाद ही सास के घर जाता 
है, और वहाँ खाना-पीना आदि कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत आय 
का कोई भी अंश उस घर के व्यय के लिए नहीं जाता। सिटेंग आदि-जाति में दिन 
के समय किसी परिवार में विवाहित कन्याश्रों के पतियों का मिलना प्रायः झसमव 
है, य्यपि उस परिवार के विवाहित पुत्र वहाँ अवश्य ही मिल सकते हैं। खासी 


अभ्रदि आदिवासी 
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आवदि-जाति में उत्तराधिकार स्त्रियों की पंक्ति में माँ को ओर से होता है, और 
उसकी सम्पत्ति के अधिकांश भाग की अधिकारिणी उसकी सबसे छोटी पुत्री होती 
है । इस आदि-जाति में वंश-परंपरा का परिचय भी माँ की ओर से ही दिया जाता 
है । उनमें एक कहावत है कि स्त्री से ही कुल का जन्म होता है। किसी परिवार 
का उल्लेख करते समय यह कहा जाता है कि उबत परिवार के लोग अमुक स्त्री 
के पुत्र-पुत्री अथवा पौत्र-पौत्रियाँ हैं। उनके अनुसार परिवार में पति का स्थान 
केवल यु शोंग खा ग्रथवा संतति देने वाले का होता है। जातीय संगठन के 
सिद्धान्तों के अनुसार पति अपनी पत्नी के कुल का अंग नहीं माना जाता, और 
वह उक्त परिवार के उत्सवों और कुलाचार में कोई भाग नहीं ले सकता | खासी 
जाति की धाभिक प्रथाओं में स्त्रियों का स्थान मुख्य एवं महत्त्वपूर्ण होता है । 
उत्तराधिकार में 'घम' माता की सबसे छोटी पुत्री को मिलता है, और इसीलिए 
पारिवारिक सम्पत्ति के अधिकांश की उत्तराधिकारिणी भी वही होती है। उसे 
पारिवारिक धार्मिक उत्सवों तथा कुलाचार का व्यय-साध्य उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर लेना पड़ता है, इसलिए माता की सम्पत्ति का श्रेष्ठतम भाग उसे ही मिलता 
है। अन्य पुन्रियों को भी कुछ भाग मिलता अवश्य है, किन्तु माता के मूल्येवान 
आभूषण, मकान और उसकी अधिकोंश -वस्तुएँ सबसे छोटी लड़की को ही 
मिलती हैं। वह पारिवारिक मकान को अपनी अन्य बहनों के एकमत से दी गई 
स्वीकृति के बिना किसी दूसरे को बेच नहीं सकती । साथ ही प्रत्येक बड़ी बहन 
का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह छोटी बहन के मकान की मरम्मत समय- 
समय पर अपने खर्च से कराती रहे । सबसे छोटी बहन की मृत्यु होने अथवा 
उसके धर्मं-परिवर्तन कर लेने पर, या कुक्ृत्य के कारण समाज द्वारा बहिष्कृत 
होने पर, पारिवारिक सम्पत्ति उससे बड़ी किन्तु शेष श्रन्य बहनों, से छोटी बहन 
को मिलती है। विवाह के पूर्व पुरुष अपने परिश्रम से जो सम्पत्ति अजित करता 
है उस पर उसकी माँ का अधिकार होता है | विवाह के पश्चात्‌ उसको मृत्यु होने 
पर उसकी सम्पत्ति उसकी पत्नी और बच्चों को मिलती है, यद्यपि इस स्थिति 
में भी उसकी सबसे छोटी लड़की का भाग ही सबसे बड़ा रहता है | गारो आदि- 
जाति में सम्पत्ति का उत्तराधिकार माँ से ही ग्रहण किया जाता हैं, किन्तु परंपरा 
के अनुसार पुत्री का अपने पिता की बहन के पुत्र से विवाह करना अनिवायें 
होता है। इस तरह सम्पत्ति' का अधिकार एक परिवार में माता से पुत्री को जाता 
है तो दूसरे परिवार में उसका नियंत्रण मामा के बाद भांजे के हाथ जाता है । 
मामा की मृत्यु के बाद भांजे की अपनी सास से भी, जिसको पुत्री से वह पहले हीं 
विवाह कर चुका है, विवाह करना अंनिवार होता है। खासीं और गारो आदि 
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जातियों में त बहु-पतित्व का प्रचलन है, न बहु-पत्नीत्व का। नायर जाति मातृक 
है। यद्यपि इस जाति की गणना आदिवासी वर्गों में नहीं की जा सकती, तो भी 
उसके विशिष्ट प्रकार के पारिवारिक संगठन का उल्लेख आवश्यक है। इस जाति 
में स्‍त्री के एक से अधिक पति हो सकते हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि उसके 
पति एक-दूसरे से संबंधित हों । आयप्पन का मत है कि बहुपतित्व 'इ आ्रानगरु' 
( जिस समूह में विवाह-संबंध समाज-स्वीकृत होते हैं) तक ही सामान्यतः: 
सीमित रहता था। बहुपतित्व की प्रथा वाले मातृ-प्र धान समाजों में सन्‍्तति का 
पितृत्व निश्चित करना प्रायः असंभव होता है एवं माता की पंक्ति में ही वंश- 
निर्भेय सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। 
भारत की बहुसंख्यक आदि-जातियों में परिवार पंतृक, पितृ-बंशीय तथा 
पितृ-स्थानीय होते हैं । अपवादस्वरूप कुछ पेतृक, पितृ-वंशीय, किल्तु मातृ- 
स्थानीय परिवार भी देखने में आते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्ति विवाह के पर्चात्‌ 
अपने ससुर के घर 'घर-जमाई' के रूप में रहना स्वीकार कर लेते हैं। जौन- 
सार बावर के खस लोगों' में बहुपतित्व का रिवाज है। उनके परिवार सम्मि- 
लित ढंग के हैं, जिनमें सब भाई अपनी एक या अधिक पत्तियों के साथ रहते 
हैं। यदि अनेक भाइयों के बीच एक ही पत्नी हो तो इस प्रथा को हम बहुपतित्व 
ही कहेंगे, किन्तु एक से अधिक भाई अपनी एक से अधिक पत्नियों के साथ रहते 
हों तो यह रिवाज 'समूह-विवाह' के अन्तर्गत आएगा । इस प्रकार के परिवारों में 
सनन्‍्तति का सामाजिक पितृत्व” उनके वास्तविक पितृत्व से भितन हो सकता है । 
सामान्यतः प्रथम सन्‍्तान बड़े भाई की मानी जाती है, भले ही वास्तविक रूप से 
उसका पिता कोई अन्य भाई हो । शेष बच्चे क्रमदा: अन्य भाइयों के माने जाते 
हैं। यदि कोई छोटा भाई दूसरा विवाह कर ले और अलग रहने लगे तो पहली 
स्‍त्री' के बच्चे उसके साथ नहीं जाते । वे अपनी माँ तथा अपने पितृ-समूह के सबसे 
बड़े भाई के साथ रहते हैं। सम्पत्ति-विभाजन के अवसर पर बालक सम्पूर्ण पिता- 
समूह की सम्पत्ति में से भाग पाने का अधिकार रखते हैं। जौनसार बावर में 
कुटुम्ब के मकान पर सबसे बड़े भाई का अधिकार रहता है। भूमि, बाग-बगीचे 
्रौर परिवार की अन्य चल और अचल सम्पत्ति पर बड़े भाई का अधिकार होता 
है। गृह-कार्य उसी के नियंत्रण में चलते हैं। छोटे भाई बहुध। उसके इस शासन 
को स्त्रीकार करते हैं | यह देखा गया है कि यदि कोई छोटा भाई घर के भ्रघान 
की आज्ञाओं की अवज्ञा करता है और विद्रोह करके पारिवारिक सम्पत्ति का 
विभाजन चाहता है, अथवा किसी एक पत्नी पर केवल अपना ही अधिकार चाहता 
है, तो वह पत्नी भी उसका साथ नहीं देती | मजुमदार के अनुसार, इस क्षेत्र की 
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नारी सम्पत्तिशाली पिता के इकलौते बेटे की अपेक्षा, एक गरीब परिवार के दो- 
तीन भाइयों से सम्मिलित रूप से विवाह करना अधिक पसंद करेगी, क्योंकि 
परिवार के पूरे. काम का उत्तरदायित्व अकेले अपने ऊपर लेना उसे स्वीकार 
नहीं होता। नीलगिरि की टोडा आदि-जाति में भी बहुपतित्व की प्रथा है। 
इस समाज में भी वंश-परंपरा पुरुष-पंक्ति में चलती है एवं सम्पत्ति का उत्तरा- 
धिकार भी पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। इस जाति की परम्परा के अनुसार शिशु 
के वास्तविक और सामाजिक या विधिक पिता का एक ही होना आवश्यक नहीं 
है । सन्‍्तति का पितृत्व एक विशेष रस्म पूरी करने से ही किसी व्यक्ति को प्राप्त 
होता है। स्त्री के पतियों में से कोई एक, अथवा उसके अविवाहित रहने या' 
पतियों में से किसी एक के भी न आ सकने की स्थिति में कोई अन्य पुरुष भी 
यह रस्म पूरी कर सकता है। स्त्री के प्रथम गर्भ के अवसर पर यह रस्म की 
जाती है । स्त्री के पतियों में से कोई एक, अथवा कोई अन्य पुरुष, जो इस रस्म 
को पूरी करने का उत्तरदायित्व लेता है, उसे कतिपय भ्रन्य संबंधियों के साथ 
समीपवर्ती वन में ले जाता है। वहाँ एक वक्ष के तने में वर्गाकार छेद बनाता 
है और उसमें एक जलता हुआ दीप रखता है। इसके पश्चात्‌ वह लकड़ी के 
छोटे-छोटे धनुष-बाण बनाकर स्त्री को भेंट करता है, और साथ ही उसे एक बछड़ा 
देने का वायदा भी करता है। स्त्री उन धनुष-बाणों को धीरे से उठाकर मस्तक 
से लगाती है, और जब तक दीप बुर नहीं जाता, एकटक उसकी ओर देखती 
रहती है । पुरुष इसके पश्चात्‌ भोजन तेयार करता है। खा-पीकर दोनों वन 
में ही रात्रि व्यतीत करते हैं। इस रस्म के बाद उस स्त्री के जितने भी बच्चे 
होंगे, कानूनी दृष्टि से उनका पिता वही व्यक्ति होमा जिसने उसमें भाग लिया 
था, चाहे वह वास्तविक रूप में उनका जनक हो अथवा नहीं। जब स्त्री का 
दूसरा पति अथवा पुरुष यह रस्म फिर से पूरी करता है तो वह बाद में होने 
वाली सनन्‍्तान का पिता माना जाता है। सम्पत्ति का उत्तराधिकार भी पुरुषों की 
पंक्ति में होता है ! मृत व्यक्ति को सम्पत्ति उन सबको मिलती है जो सामाजिक 
और विधिक दृष्टि से उसके पुत्र होते हैं । 

यह कहा जा चुका है कि आदिवासी भारत के अधिकांश समूहों में परि- 
बार पंतृक तथा पितृ-स्थानीय होते हैं। परिवार में पति-पत्नी बहुधा अपने 
नाबालिग बच्चों के साथ रहते हैं। बच्चे क्रमशः बड़े होते हैं। पुत्रियाँ विवाह 
के पश्चात्‌ अपने पति के घर चली जाती हैं। पुत्र विवाह के बाद कुछ दिन तक 
तो माता-पिता के साथ सम्मिलित रूप से रहते हैं, किन्तु पारिवारिक जीवन 
की उलभनें और कलह उन्हे अपना अलग घर करने के लिए विवश कर देते हैं । 
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वयोवृद्ध माता-पिता को आश्रय देने का उत्तरदायित्व उनकी संतान पर रहता है, 
और यदि इस दिश्षा में वे अपने कतेव्य से विभुख होते है तो आदि-जाति के नेता 
उनका ध्यान इस ओर आकथ्ित करते हैँ । इन समाजों में कभी-कभी यह भी 
देखा जाता है कि वृद्ध माँ अपने एक बेटे के साथ रहती है और वृद्ध पिता दूसरे 
के साथ । उत्सवों तथा संस्कारों के अवसर पर कुटुम्ब के सब स्वतंत्र उपभाग 
एक स्थान पर एकच्रित होते हैँ श्रौर कार्य की समाप्ति के बाद फिर पूर्ववत्‌ अपने- 
अपने स्थानों को लौट जाते हैं। कुट॒म्वों का रूप और गठन, दोनों आादि- 
समाजों की परंपरा, सदस्यों की रुचि और स्वभाव तथा परिवार की आर्थिक 
स्थिति आदि पर अवलंबित रहते हैं । 

परिवार तो मानव-मात्र के सामाजिक संगठन की मूलभूत इकाई है, किन्तु 
उसके अतिरिक्त सामाजिक संगठन की अन्य इकाइयों का स्वरूप तथा महत्त्व 
भिन्‍न समाजों एवं क्षेत्रों में भिन्‍न-भिन्‍न है । अनेक आदिवासी समूह ऐसे हैं जो. 
नाममात्र के लिए एक होकर भी अनेक स्वतंत्र उपभागों में विभकत हैं । ये 
उपभाग अपने-आप में स्वयं पूर्ण इकाइयाँ हैँ, और समूह के सदस्य उस विशिष्ट 
उपभाग के बाहर विवाह-संबंध करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहते । उदाहरणार्थ, 
भारत की विज्ञाल गोंड आादि-जाति उत्तर प्रदेश के दक्षिणी मिर्जापुर से लेकर दक्षिण | 
में हैदराबाद राज्य के आदिलाबाद और वरंगल जिलों तक फैली है। अपनी 
मल भाषा में वे जिन्हें भी 'कोइतुर' कहते हैं, वे सब गोंड श्रादि-जाति के अंतर्गत 
ही भाते हैं, किन्तु भिन्‍न-भिनन्‍न क्षेत्रों में उनकी भाषा और संस्कृति के अनेक रूप 
आज देखने में आते हैं, और पूरी गोंड आदि-जाति अनेक स्वतंत्र आदि-जातियों 
में विभक्‍त है । मण्डला के गोंड, बस्तर के मुरिया और माड़िया, आदिलाबाद के 
राजगोंड और वरंगल के कोया, सब एक ही विशाल. परिवार के स्वतंत्र सदस्य 
हैं । माड़िया और मुरिया में विवाह नहीं हो सकता, तथा राजगोंडों और कोया 
में भी नहीं । दक्षिण छत्तीसगढ़ के सीमित क्षेत्र में गोंडों के तीन ऐसे अन्त- 
विवाहिक समूह हैं : अमात गोंड, घुर गोंड और जड़िया राजगोंड । इनमें से 
प्रत्येक का जाति के रूप में स्वतंत्र एवं पृथक्‌ अस्तित्व है। आसाम .की नागा 
आदि-जाति में इस प्रकार के अनेक स्वतंत्र समुदाय हैं। विभित्न आदि-जातियों 
के इस प्रकार के उपभागों में जो सांस्कृतिक भिन्‍नताएँ पाई जाती हैं, वे इतनी 
अधिक होती हैं, तथा उसी परिवार के अन्य समूहों के साथ विवाह एवं खान- 
पान के इतने तीब्र निषेध उनमें प्रचलित रहते हैं, कि उन्हें स्वतंत्र समूह मानना 
ही उचित होगा । 

प्रत्येक स्वतंत्र आदिवासी समूह का अपना विद्येष आन्तरिक संगठन होता 
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है। अनेक समूहों में आन्तरिक विभाजन का आधार द्विदल-संगठन होता है) 
समाज दो भ्रमुख विभागों में विभाजित रहता है, जिनके अनेक स्तर और कई 
प्रकार के अन्य उपभाग होते हैं। यदि समाज 'क' और 'ख' मुख्य विभागों में 
विभाजित हुआ तो यह आवश्यक है कि 'क' भाग के व्यक्ति विवाह-संबंधों के 
लिए 'स' भाग में जाये और इसी प्रकार 'ख' भाग के छोग 'क' भाग में आएँ । 
घुर्ये का मत है कि दक्षिण भारत में प्राचीन काल में द्विदल-संगठन का प्रचलन 
रहा होगा, यद्यपि विख्यात नृतत्व-वेत्ता कापसे ने इसका विरोध किया है । उत्कल 
की बोंदों आदि-जाति के विषय में वेरियर एल्विन ने जो अनुसंधान किये है 
उनसे ज्ञात होता है कि उक्त आदि-जाति इसी प्रकार के दो प्रमुख विभागों--- 
ओंताल' और 'किल्लो--में विभाजित है। यद्यपि आज यह अनिवार्य नहीं 
है कि विवाह-संबंध इन भागों के बाहर ही किये जाये, फिर भी एल्विन का मत 
है कि सम्भवतः अतीत में ऐसा रहा होगा; क्योंकि विवाह-नियंत्रण के जिन दो 
सिद्धान्तों का प्रचलन समसामयिक बोंदो समाज में है, वे पड़ोसी जातियों और 
आदिवासी समूहों से लिये हुए प्रतीत होते हैं। वे सिद्धान्त हैं : संस्कृति की एक 
ही भौगोलिक इकाई--ग्राम---में विवाह-संबंधों का निषेध, तथा जा ति के नौ 'कुड़ा 
' या गोत्रों के भीतर विवाह-संबंधों का निषेध । इसमें से प्रथम का पालन कड|ई 
से किया जाता है। दूसरे के संबंध में काफी शिथिलता दिखाई पड़ती है। 
यद्यपि आज इन विभागों में अन्तविवाह-निषेध दिखाई नहीं पड़ता, तो भी उनकी 
परंपरा निःसंदेह प्राचीन है। वे संबंधियों को जिन शब्दों से संबोधित करते हैं उनके 
अध्ययन से भी इसी घारणा की पुष्टि होती है कि संभवत: बोंदों आदि-जाति में 
द्विदल-संगठने प्रचलित था। सतपुड़ा प्रेत की उपत्यकाओं में रहने वाले गोंडों 
के संबंध-शब्दों का अध्ययन्त भी कुछ ऐसे ही निष्कर्षों की और संकेत करता है, 
किन्तु उसंके आधुनिक सामाजिक संगठन की स्थिति को देखकर इस संबंध में 
निश्चयपू्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
अधिकांश आदि-जातियों में गोत्र-समृह और गोत्र हमें सामाजिक संगठन 
की महत्त्वपूर्ण इकाइयों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सामान्यतः व्यक्ति न अपने 
गोत्र के भीतर विवाह कर सकता है, और न अपने गोत्र-समूह के अन्य गोत्रों में । 
आदिलाबाद के राजयोंडों में गोत्र-समूह और गोत्रों का विभाजन इस प्रकार है : 
गोत्र-सम्‌ ह गोत्र 
१. येर वेन सगा भड़ावी, पुरका, कोरवेट्रा, मासेकोला, पाण्डेरा, 
(सात भाइयों का वर्मा, में श्राम। 
-गोत्रन्समूह) 
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२. सार बेन सगा (क) पाण्डबेन सगा--- 
(छः भाइयों का अन्नाम, गेड़ाम, तोड़ोसाम, कोट नाका, कोरेंगा,. 
गोत्र-समूह) अड़ाम, कोड़ाम, दानाम, दुगाम, काचीमूर,. 
वेलाडी, कोचेरा, विका, पेण्ड् र, कादेले, उखेन्ता,. 
कुड़मेन्ता, वाडे । 


(ख ) सर्पे संगा--- 
तुमराम, कोडापा, राय-सिराम, वेटी, संबाम,. 
मारापा, हेरे कुमरा, मण्डाड़ी । 


३. सिवेन सगा (क) कुमरा, दरांजा, आलम, अड़का आण्डा, 
- (पाँच भाइयों का गेड़ाम, किनाका, सुड़पम । 
गोत्र-सम्‌ह ) (ख) कुरसेंगा, कानाका, अताका, जुगनाका, 


वबलल्‍कल, पुसनाका, करवेटा, धुरवा, सोयाम, 
फोर्चा, काचाल, चिक्राम, सड़ातल, पड़ातल । 


४, नालवेन सगा पतंसाकी, शे रमाकी, सिराम, नेताम, सारपंची,. 
(चार भाइयों का सकाती, मंग्राम, पुसाम, तालांदा, पोयाम, कुस- 
गोत्र-समू ह ) राम, केड़ाम, टेकाम, कोवा । 


अनेक आदि-जातियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें केवल गोत्र-विभाजन होता 
है, गोत्र-समूह का पृथंक संगठन नहीं होता । उदाहरणाथर्थ, छत्तीसगढ़ के कमार 
नामक आदिवासी समूह में निम्नलिखित गोत्र हैं : 
१. जगत्‌। 
२. नेताम । 
. ३. मरकाम। 
४, सोरी--- 
क्‌. बाघ सोरी। 
ख. नाग सोरी । 


गोत्र और गोत्र-समूह दोनों का संबंध अनेक सम्ाजों में किसी विशिष्ट 
टोटम (गण-चिह्न) से भी देखा जाता है | टोटम-वस्तु (गण-बस्तु) वृक्ष, लता, 
पशु, पक्षी आदि कुछ भी हो सकता है। यह आवश्यक नहीं हैं कि गोत्र अथव 


२४० सानव और संस्कृति 


गोन्र-समू हु अपनो उत्पत्ति टोट्म-बरतु से ही मानें, किन्तु पौराणिक गाथाओं तथा 
परंपरागत छोक-विश्वासों में उक्त समुहों का उन विशिष्ट वस्तुओं से कोई विशेष 
संबंध होना अत्यंत आवश्यक है। कमारों में उपर्युक्त गोन्नों की उत्पत्ति के संबंध 
में निम्नलिखित कथा प्रचलित है 
सृष्टि के निर्माण के पश्चात्‌ पुनः एक बार जल-प्छावन हुआ । कमारों के 
निवास-क्षेत्र में चारों ओर से पानी आने छगा) जीवन-रक्षा के लिए कमार 
भागने लगे। भगवान्‌ का भेजा हुआ यह जलरू-प्लावन गति में जंगली कमारों से 
कहीं अधिक तेज़ था, इसलिए शीघ्र ही उनका क्षेत्र चारों ओर से पानी से घिर 
गया। वे इस अनन्त जल-राशि को तैरकर पार नहीं कर सकते थे, इसलिए: 
उन्होंने सहारे की खोज आरंभ की । 
.. कमारों का एक दल कछुए की पीठ पर बैठकर पार हुआ | वे नेताम 
गोत्र के कहछाए, और आज भी इस गोत्र के लोग अपने पूर्वजों के प्रति की 
गई इस कृपा के बदले अपनो क्तज्ञता दरशित करने के लिए कछए को न 
तो मारते हैं और न उसका माँस खाते हैं। एक अन्य दरू मगर की पीठ पर 
बैठकर जल-राशि पार करने का प्रयत्न कर रहा था। बीच समुद्र में मगर 
'ने कहा, “मुझे भूख लगी है। में तुम सबको खा लैगा।” भयभीत होकर वे 
पानी में कूद पड़े। कुछ को मगर ने खा लिया, और कुछ अपने प्राण बचाकर 
'कछुए के पास पहुँचे। “हमें भी पार ले चलो,” उन्होंने कछुए से प्रार्थना 
की । “नहीं, मेरे ऊपर पहले से ही बहुत बोभ है,” कछुए ने उत्तर दिया। 
“मामा, हम पर दया करो । किसी तरह हमारे प्राण बचाओ,” वे गिड़गिड़ाकर 
"बोले । “अच्छा, तुम सब मेरे भांजे हो । तब कोई हर्ज नहीं, तुम भी आ जाओ,” 
कहुए ने कहा । इस दल के छोग बाद में मरकाम गोज्र के हुए । आज भी इस 
गोन्न का मगर से परंपरागत वर है और कछुए से स्नेह। वे मगर को मारकर 
'खाते हैं, कछए को नहीं। सोरी गोत्र के लोग एक जंगली छूता की सहायता से 
पार उतरे । दुसरे लोगों ने इसी तरह अपने-अपने सहारे खोज लिए। भूमि पर 
पहुँचकर उन्होंने एक बन में अस्थायी निवास-स्थान बना लिए। एक सोरी स्त्री 
गर्भवती थी । वन में उसके दो पुत्र उत्पन्त हुए । उनमें एक शेर था, दूसरा सर्य । 
तब से सोरी गोत्र की दो शाखाएं है---बाघ-सो री ओर नाग्र-सोरी । एक वृद्ध 
कमार अपने पुत्र के लिए वधू लाया था। उसके पृत्र और पुत्र-वधू में अभी वैवाहिक 
संबंध स्थापित नहीं हो पाए थे कि सबको जल-प्लावन के कारण भागना पड़ा । 
“वधू एक दिन सवेरे के समय अपने अस्थायी निवास-स्थान का आँगन साफ कर 
'रही थी । बूढ़ादेव की काला बकरा घूमते-फिरते वहाँ पहुँचा । युवत्ती के सुडौल 


समाज-वठ्यवस्था २४९१ 


शरीर की ओर आकर्षित होते हुए उसने सोचा, “अभी तक इस शरीर का स्पर्श 
किसी ने नहीं किया । वासना से प्रेरित होकर वह उसके पास गया। पहले 
तो युवती ने हट-हटठ चिह्छाकर उसे भगा देना चाहा, किन्तु थोड़ी देर बाद वह 
स्वयं उसके प्रति आकर्षित होने लगी । उसने पूछा, “और यदि बच्चे हुए तो ? ” 
“तो क्या ?” बकरे ने उत्तर दिया, “वे सब कुंजाम गोत्र के होंगे ।” वे दोनों 
समीपवर्ती वन में चले गए। तीन दिन बीत गए। चौथे दिन कुछ लोगों ने 
युवती को बकरे के साथ देखा और उसे गाँव में वापस लाए। वह गर्भवती हो 
चुकी थी | उसकी संतति कुंजाम गोत्र की है। इस आदि-जाति की एक शाखा 
बन में चारों ओर भटकती फिर रही थी, उसे जगत्‌-गोत्र मिला। भूख और 
 थकावट से विवश होकर एक दल एक मरे हुए जानवर को खाने में जुट गया, 
उसे मरई गोत्र मिला, और बिना विश्लेष रूप से मारे गए जानवरों को छोड़कर 
अन्य मरे हुए जानवरों का माँस खाने का निषेध कर दिया गया। बच्चों का 
एक दल असहाय अवस्था में पाया गया, उसे छेदइहा गोत्र दिया मया। 
गोत्र-संगठन का स्वरूप और महत्त्व आदिवासी भारत के भिन्‍न-भिनन क्षेत्रों 
में भिन्‍न प्रकार का है। संथालों में १०० से अधिक गोत्र हैं, हो आदि-जाति में 
लगभग ५० और मुंडा आदि-जाति में ६४। अनेक गोत्रों के नाम और टोटमो 
में भश्रांइवर्यंजनक समता है। मध्य प्रदेश के गोंड, परधान आदि में गोत्र तथा 
उनसे संबंधित विश्वास एवं व्यवहार-प्रकार उल्लेखनीय हैं । हैदराबाद की 
कोलाम आदि-जाति में स्थानीय संगठन था, गोन्र-विभाजन नहीं, किन्तु गोंडों के 
संपर्क तथा प्रभाव के कारण उन्हें यह संगठन अपनाना पड़ा । कमार आदि-जाति 
के गोत्र-विभाजन के संबंध में भी यही कहा जा सकता है । संभवतः इसी 
कारण इन आदि-जातियों की धारमिक परंपरा में गोत्र का स्थान उतना महत्त्व- 
पूर्ण. नहीं है जितना कि गोंड आदि-जाति में, जिसकी संस्कृति में उवत संस्था का 
स्थान प्राचीन काल से ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। आदिलाबाद के राजगोंडों 
में गोत्रों के अपने विशेष देव तथा पौराणिक नायक होते हैं, जिनके सम्मान में 
ब्ष में एक या अधिक बार मेले, उत्सव अथवा विशेष प्रकार की पूजा का आयोजन 
किया जाता है। गोत्र के 'टोटम' के लिए भी ऐसे उत्सव हो सकते हैं। 'टोटम' 
संबंधी जो कतिपय अन्य व्यवहार-पग्रन्थियाँ हमें भारतीय आदिवासियों में दीख 
पड़ती हैं, वे टोटम' प्राणी के न मारने तथा उसके माँस, फल आदि न खाने, 
टोठम प्राणी की मृत्यु पर नाम-मात्र के लिए इस प्रकार शोक प्रकट करने जैसे 
किसी निकट संबंधी की मृत्यु पर किया जाता है, अथवा 'टोटम' वस्तु के किसी 
अंश को या उसके चित्र को अपने गणाचिक्मु के रूप में उपयोग करने से सम्बन्ध 
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रखती हैं। कतिपय कमारों में गोन्र-उत्पत्ति के संबंध में जो लोक-विश्वास प्रचलित 
है उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि निताम' कछए को न मारते हैं न खाते हैं, 
और इसी तरह 'कुंजाम” बकरे को मारते या खाते नहीं हैं। शेर के मरने का 
समाचार सुनकर बाघ-सोरी शोक प्रकट करते हैं, घर में पानी छिड़कते हैं और 
एक हांडी बाहर कर देते हैं। 'नाग-सोरी' सपे की मृत्यु पर यही करते हैं। इंस 
प्रकार के विश्वास भारत के सैकड़ों आदिवासी समूहों में बहुत बड़ी संख्या में पाए 
जाते हैं। गोत्रों में यह विश्वास भी पाया जाता है कि उनके ठोटम का प्राणी 
था वस्तु संकट के समय रक्षा प्रदात करेगा, भविष्य बताने में सहायक होगा और 
भावी दुर्घटनाओं के संबंध में उन्हें पूर्वें-सुचता भी देता रहेगा। गोत्र सामाजिक 
संगठन की इकाई के रूप में अन्तविवाह का निषेध अवश्य करता है। यहाँ यह 
उल्लेख करना आवश्यक है कि कतिपय आदि-जातियाँ ऐसी भी हैं जिनके गोत्रों 
का नामकरण प्राणियों अथवा वृक्षादि के नाम पर है, किन्तु उसमें टोटम-वादी 
विश्वास एवं व्यवहार-परंपराश्रों का स्वथा भ्रभाव हैं। उदाहरणाथथे, बंगाल के 
बागड़ी, कोरा आदि छोगों में गोत्रों का नाम विभिन्‍न प्राणियों के नांमों पर है, 
किन्तु उतके विश्वासों और प्रथाओं में गोन्नों और प्राणियों का कोई भी विश्येष 
पारस्परिक सम्बन्ध लक्षित नहीं होता । 

जिन॑ समहों में वेवाहिक सम्बन्धों का नियंत्रण गोत्र द्वारा नहीं होता, उनमें 
यह कार्य संस्कृति की स्थानीय इकाई भग्राम' द्वारा किया जाता है। उत्कल के 
आदिवासी समूहों में इस प्रथा का प्रचलन है । वहाँ के जुआँग और कोंड अपने 
गाँव की लड़की से कभी विवाह नहीं कर सकते। वरियर एल्विन द्वारा वर्णित 
बोंदो आदि-जाति में यह विश्वास है कि एक ही 'सोरू की रिन्रयाँ गाँव के पुरुषों 
की माता और बहन के समान होती' हैं, अत: उनसे विवाह करने की कल्पना भी 
असंभव है। जहाँ ग्राम अथवा स्थात्तीय समूह इस प्रकार विवाह-संबंधों पर 
नियंत्रण नहीं करता, वहाँ भी संस्कृति एवं सामाजिक संगठन की इकाई के रूप 
में उसका महत्त्व कम उल्लेखनीय नहीं होता । धारमिक, सामाजिक तथा आर्थिक 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय समूह एक संगठित दल की भाँति कार्य करता 
है। अनेक उत्सव सम्पूर्ण स्थानीय समह की ओर से आयोजित किये जाते हैं । 
मंत्र-बल के प्रयोग से हैजें तथा भूत-प्रेतों के अवांछतीय प्रभावों को भी स्थानीय 
समूह अपने संघटित प्रयत्न से दूर करता है । सामाजिक जीवन में नित्यप्रति की 
समस्याओं को पड़ौसी ही सुलुभाते हैं। स्थानीय समूह के विभिन्‍न सदस्य परिवारों 
क्‍ का पारस्परिक अन्तरावलंबनं उल्लेखनीय होता है। शिशु के सामाजिक सांस्कृतिक 
"विकास की पृष्ठभूमि तथा प्रेरणा का स्रोत यही स्थानीय समूह होता है । व्यक्ति 
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का समाजीकरण और संस्कृतिकरण इसी भूमि में होता है। व्यक्ति के संस्कृति- 
स्वीकृत गुणों और कार्यों को पुरस्कृत करके तथा उसके अनुचित कार्यों को 
भत्संता करके और उनके लिए उसे दण्डित करके स्थानीय समूह संस्कृति में 
संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। कतिपय आदिवासी समाज ऐसे है 
जिनमें यदि सामाजिक अपराधों को रोकने में स्थानीय समूह तत्परता नहीं दिखाता 
या उन्हें छिपाने का अ्यत्न करता है, तो जातीय सत्ता पूरे गाँव को ही दण्डित 
करती है। आशिक क्षेत्र में भी इस स्थानीय समृह का महत्त्व कम नहीं होता । 
आखेंट तथा संकलन करने वाली आदि-जातियों में सम्पूर्ण ग्राम द्वारा खाद्य-प्राप्ति 
के अनेक सामूहिक एवं संगठित प्रयत्न किये जाते हैं। सीभित क्षेत्र में स्थानीय 
समूह की जो महत्ता है, अपेक्षक्ृत विज्ञाल क्षेत्र में वही महत्ता ग्रामीण समुदाय 
की है, जिसका निर्माण अनेक स्थानीय समूहों के पारस्परिक राहयोग और सम्पर्क 
से होता है । 

परिवार, गोत्र, गोत्र-समूह, द्विदल-संगठन तथा रथानीय समूह के अतिरिक्त 
भारत की आदिवासी संस्कृतियों के सामाजिक संगठन की जिस इकाई का विश्लेषण 
करना आवश्यक है, वह है 'सम्बन्ध-प्रथा'। भारत के भ्रधिकांश आदिवासी समूहों 
की संबंध-प्रथा में वर्गक्षित संज्ञा-व्यवस्था है, विशिष्ट संज्ञा-व्यवस्था नहीं । 
रक्‍त-सम्बन्धियों तथा विवाह-सम्बन्धियों में भेद तो किया जाता है, किन्तु एक 
सीमा के बाद ये पंक्तियाँ धुँधली पड़ जाती हैं। विशिष्ट संज्ञा-व्यवस्था में व्यक्ति 
जिससे सम्बन्धित होता है, उसके साथ अपने सम्बन्ध को विशिष्ट सम्बोधन द्वारा 
स्पष्ट करता है । इसके विपरीत दूसरी व्यवस्था में वह केवल यह प्रकट करता 
है कि सम्बोधित व्यक्ति कतिपय सुनिश्चित सम्बन्धीनवर्गों में से किसी विशेष 
वर्ग का है। टोडा आदि-जाति की सस्बन्ध-प्रथा के अध्ययन से इस संबंध- 
संगठन की विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती हैं | उदाहरणार्थ, पिता” शब्द के 
अंतर्गत व्यक्ति के नैसगिक अथवा सामाजिक-विधिक पिता के अतिरिक्‍त, 
पिता के सब भाई, गोत्र में पिता के आयु-वर्ग के अस्य पुरुष तथा मौसियों (माता 
की बहनों) के पति भी आएँगे । उक्त सभी वर्गों के व्यक्ति एक-दूसरे के बच्चों 
को बेटा या 'बेटी' मानेंगे। ये सब एक-दूसरे को 'भाई' अथवा “बहन कहकर 
सम्बोधित करेंगे । भाइयों और बहनों के सम्बोधत में आयु के झनुसतार सम्बन्ध 
व्यवत करने के शब्दों में अवश्य थोड़ा अन्तर होता है । अपने से बड़ों के लिए 
एक शब्द, समवयस्कों के लिए दूसरा शब्द और छोटों के लिए तीसरे ही शब्द 
का प्रयोग किया जाता है । किन्तु आयु पर आधारित विशेषण सम्बन्ध-प्रथा के 
मूलभूत आधार को नहीं बदलते । दो भाइयों अथवा दो बहनों के बच्चे एक- 
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दूसरे को इस तरह भाई-बहन ही मानते हैं, किन्तु भाई और बहन के बच्चों क॑ 
पारस्परिक संबंध सर्वथा अन्य धरातल के होते हैं । सामान्यतः वे एक-दूसरे से 
विवाह कर सकते हैं, और इस प्रकार के विवाह को समाज विशेष रूप से 
ओऔचित्यपूर्ण मानता है । अतः उनमें वास्तविक रूप से विवाह हो अथवा न हो, 
आदि-जाति के संबंध-संगठन में वे 'पति” या पत्दी' के वर्ग में आते हैं । ससुर 
के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग वास्तविक ससुर के अतिरिक्त माँ के भाइयों तथा 
“पिता की बहनों के पतियों के छिए भी किया जाता है। अन्तिम दो श्रेणियों में 
आने वाले व्यवित एक-दूसरे के बेटों को 'दामाद! और बेटियों को 'बहू' मानेंगे । 
विशिष्ट संज्ञा-ब्यवस्था का सीमित प्रभाव सम्बन्ध-संगठन पर भी देखा जा सकता 
है। सगी बहन के बच्चों को वे 'मेरी बहन के बच्चे' कहेंगे और गोत्र और सम्बन्ध- 
वर्ग की. अन्य बहनों के बच्चों को “हमारी बहन के बच्चे कहेंगे । भारत के 
अ्रन्य श्रनेके आदिवांसी समहों में अल्प-परिवर्तित रूप में यही समाज-व्यवस्था 
प्रचलित दिखाई पड़ती है । एक ही पीढ़ी तथा समान लिंग एवं समान सामा- 
जिक स्थिति के अनेक सम्बन्धियों के लिए समान संबंध-द्योतक शब्द का प्रयोग 
इस संबंध-व्यवस्था के -भ्ंतर्गत किया जाता है। संबंध व्यक्तियों की अपेक्षा 
वर्गों में होता है, और इस.|कारण अनेक संबंधियों को एक ही संबंध-द्योतक 

शब्द से संबोधित किया जाती है। उदाहरणार्थ अजा' शब्द सेमा नागा लोगों 
में माँ, पिता के भाई की: पत्नी और माँ की बहुन' के लिए व्यवहृत होता है । 
उसी समाज में “आपु दब्द से एक साथ पिता, पिता के भाई और माँ. की बहनों 
के पति का बोध होता है । झासाम के अंगामी नागा लोगों में (धि' शब्द का 
प्रयोग इन सम्बन्धियों के.लिए किया जाता है--पत्नी का बड़ा भाई, पत्नी के 
बड़े भाई की पत्नी, माँ के भाई की पत्नी, पिता के भाई की पत्नी, बड़े भाई 
की पत्नी आदि । छत्तीसगढ़ की कमार आदि-जाति के भी कतिपय ऐसे शब्द 
लीजिए । इस आदि-जाति में 'दादी' शब्द का प्रयोग पिता के पिता, पिता के 
पिता के भाइयों, माँ के पिता की बहनों के पति, माँ के मामा तथा पत्नी या 
पति की माँ के पिता के लिए समान रूप से किया जाता है । इसी तरह “चाचा' 
दब्द का श्रयोग पुरुषों द्वारा दामाद के अतिरिबत बहन के पूत्र, पत्नी के भाई 
के पुत्र, मामा के बेटे के बेटे तथा फूफी के बेटे के बेटे के लिए किया जाता है । 
इस प्रकार एक दछाब्द से अनेक सम्बन्धियों को संबोधित किया जा सकता है 
"और इसके अनेक उदाहरण आदिवासियों की सम्बन्ध-संज्ञाओं में बिना विषेष 


.  अयल के सहज ही. मिछ सकते हैं । 


संबंध-व्यवस्था केवल संबंध-संज्ञाओं तक. ही सीमित नहीं है । उसके अंत- 
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गंत विभिन्न प्रकार के संबंधियों के बीच परंपरा द्वारा विकसित एवं अपेक्षित 
विशेष प्रकार की भावनाओं की स्थिति, कतिपय संबंधियों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्को 
का निषेध एवं कतिपय अन्य संबंधियों के बीच अतिनैकट्य श्रादि समस्याएँ भी 
आती हैं। भारतीय आदिवासी समाज में भी आयु, पीढ़ी, संबंध, सामाजिक स्थिति 
तथा विशेष ज्ञान एवं अनुभव झ्रादि एक व्यक्षित को दूसरे की दृष्टि में आदरणीय 
बनाते हैं । आदरणीण व्यक्त के प्रति आदर करने वाला व्यक्ति अपनी सम्मान- 
भावना अनेक रूपों में व्यक्त करता है--उनके आने पर सदा खड़े होकर, विशेष 
अवसरों पर उनके चरणों का स्पर्श करके, उनके सम्मुख बीडी झादि न पीकर, 
उनके सामने घीरे बोलकर, आदि। एक-दूसरे का जूठा खाने एवं एक-दूसरे का 
व्यक्तिगत नाम लेने आदि के संबंध में भी संबंध-व्यवस्था के अंतर्गत अनेक जटिल 
नियम रहते है, जिनका स्वरूप आदिवासी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न- 
भिन्न है । मध्य-देश के अधिकांश आदिवासियों में एक ओर पुरुष एवं उसके 
छोटे भाइयों की पत्नियों में तथा दूसरी ओर उसके और उसकी पत्नी 
की बड़ी बहनों में प्रत्यक्ष सम्पर्के-संबंध का निषेध रहता है। उनमें घनि- 
ष्ठता की अपेक्षा तो की ही नहीं जाती, उनका एक-दूसरे से बोलना, स्पर्श 
करना अथवा किसी समय मकान में अकेले एक साथ रहना भी अनुचित समझा 
जाता है। इसके ठीक विपरीत कुछ संबंध ऐसे भी रहते हैं, जिनमें प्रति-नैकट्य, 
सख्य तथा हँसी-मजाक न' केवल परम्परा द्वारा स्त्रीकृत ही रहते हैं, वरन्‌ आव- 
इयक भी माने जाते हैं । पुरुष का अपनी भावज (बड़े भाई की पत्नी) तथा 
साली (पत्नी की छोटी बहन) से इस प्रकार का संबंध प्रायः समस्त आदिवासी 
भारत तथा हिन्दू और मुस्लिम समाजों में उचित माना जाता है । विनोद के 
ओऔचित्य की सीमाएँ इन समाजों में भिन्न हैं, किन्तु उरर्युवत श्रेणियों के संबंधियों 
के बीच हँसी-मसखरी का रिश्ता अवश्य रहता: है। समधियों तथा समधिनों 
(वर-वधू के माता-पिता) के बीच भी ऐसा ही संबंध रहता है। इसी तरह पूर्वी 
भारत के हिन्दू समाज तथा मध्य प्रदेश एवं पूर्वी भारत के आदिवासियों में व्यक्ति 
ओर उसके पौत्र-पौत्रियों में मी विनोद का संबंध रहता है । कमार आदि-जाति 
में व्यवित का नाती-नातिन के साथ जो विनोद-संबंध पाया जाता है उसके विद्ले- 
षण से इन पंवितयों का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इस आदि-जाति में ये 
विनोद-संबंध केवल उन श्रेणियों के व्यक्तियों में होते हैं जिनमें व्यावहारिक 
दृष्टि से नहीं तो केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से ही विवाह-संबंधों का निषेध नहीं होता । 
यथा, व्यक्ति अपने पुत्र के पुत्र को दादी कहेगग और उसे अपना भाई मानेगा। 
वह अंपने पुत्र की पुत्री को बहन मानेगा । इन दोनों से उसका विनोद-संबंध नहीं 
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: होगा। इसके विपरीत वह अपनी कन्या की पुत्री को अपनी सखी मानेगा और 
कन्या के पुत्र को अपना समधि। इन दोनों से उसका विन्तोद का संबंध होगा । 
स्‍त्री अपने पुत्र के पृत्र-पुत्री को क्रश: समधि और सखी मानेंगी और 
उनसे विनोद कर सकेगी, किन्तु वह अपनी “पुत्री के पुत्र-पुत्री को भाई-बहन' 
मानेगी और उनसे हँसी-मजाक न कर सकेगी । आयु के बड़े अन्तर के कारण 
पितामह और पौन्री में विवाह होना तो प्रायः असंभव ही होता है, किन्तु कमार 
श्रादि-जाति में जिन पितामह-पौत्री में विनोद की अनुमति है, उनमें यदि विवाह 
भी हो जाय तो वह परम्परा-सम्मत एवं उचित ही मानता जायगा, नियम-बाध्य 


नहीं । । । 

. आदिवासी संस्क्ृतियों की समाज-व्यवस्था में बर्ग-भेद, आयु-भेद आदि के 
आधार पर जो संस्थाएँ संगठित होती हैं तथा जो विद्योष प्रकार के ग्रत समाज- 
समितियाँ एवं क्लंब आदि विकसित होते हैं, इन संस्कृतियों में उनका स्थान एवं 
महत्व भिन्‍न धरातल का होता है। उसी भाँति राजकीय संगठत्त, सत्ता तथा न्याय- 
व्यवस्था आदि भी आएिजातीय समाज-व्यवस्था के अन्तगंत अपना विश्लेष स्थान 
रखते है। उनके महत्त्व के अनुकूल उनका पृथक विश्लेषण आवश्यक है । 


जीवन-पथ के संस्कार 


मानव की प्रायः प्रत्येक संस्कृति में व्यक्ति की जीवन-यात्रा के विभिन्‍न 
संक्रमण-कालों का विशेष महत्त्व होता है। जन्म, विवाह एवं मरण, इस प्रकार 
की तीन मुख्य रिथितियाँ हैं जिनके आसपास मानव-समृह विश्वासों, रीति- 
रिवाजों और व्यवहार-प्रकारों का एक ऐसा जटिल ताना-बाना बुन लेता है कि 
उनके वास्तविक स्वरूप को समझे बिना उस संस्क्ृति का पूर्ण चित्रण प्राप्त ही 
नहीं किया जा सकता । इनके अतिरिक्‍त नामकरण, वयःसंधि, रजोदर्शन आदि 
की स्थितियाँ भी महत्त्वपूर्ण होती हैं और अनेक संस्क्ृतियों की समाज-व्यवस्था 
में उन्‍हें पार करने से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति एवं उसके अधिकारों और 
कर्तव्यों में मूलभूत पतिवर्तन हो जाते हैं। समाज-संगठन का यह पक्ष मानव 
के उत्तरोत्तर परिवर्तित होने वाले उत्तरवायित्वों एवं कार्यों की दिशा निरिचत 
करता है । 


जन्म 


.... भारत में ऐसी कोई भी आदिवासी संस्कृति नहीं है जिसे संतानोत्पत्ति 
का रहस्य ज्ञात म हो, भौर॑ जो ट्रोब्राइंड द्वीप के वासियों की भाँति-इस  संम्बंस्ध 
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में पूर्ण अज्ञान की घोषणा करती हो । गर्भाघान के लिए स्त्री और पुरुष का योन- 
सम्बन्ध आंवश्यक॑ माना जाता है, किन्तु यह अवश्य है कि उनके मंतानुसार 
केवल यही संतानोत्पत्ति के लिए प्रर्याप्त नहीं माना जा सकता। उदाहरणार्थ 
छत्तीसगढ़ की कमार आादि-जाति का विश्वास है कि जब तक भगवाब्‌ जीव को 
किसी विशिष्ट स्त्री के गर्भ से जन्म का आदेश नहीं देते, या जब तक परिवार के 
पुरखों में से किसी का जीव पुनः उस परिवार में जन्म लेने के लिए आतुर नहीं 
होता, स्त्री-पुरुष में नियमित यौन-सम्बन्ध होने पर भी सन्तानोत्पत्ति संभव नहीं 
होगी । भारत की आदिवासी संस्क्ृतियों में इस प्रश्न से संबंधित अनेक प्रकॉर 
के छोक-विश्वास पाए जाते हैं। सिक्किम की लेपचा आदि-जाति के अनुसार 
“ग़र्भाधान होते ही शिशु का जीवन प्रारम्भ हो जाता है। रुंत्री और पुरुष, 
दोनों द्वारा स्खलित तरल जेसे ही मिलते हैं, स्वर्ग अथवा देवताश्रों के स्थान 
से आत्मा आ जाती है। पुरुष के वीये से बालक के मस्तिष्क और हड्डियों का 
निर्माण होता है, स्त्री के स्खलन से रक्त और माँस का। गर्भ के प्रथम माह में 
शिशु की आँखें बनती हैं । आँखों के आसपास क्रमशः बालक का सिर बनता है 
ग्जौर उसके बाद दरीर का दोष भाग। पाँचवें माहु के अन्त तक शरीर का 
प्रत्येक अंग केश तक पूर्ण हो जाता है।” गोरर का कथन है कि पाँचवें माह से 
ही स्त्री अपनी भावी संतति के संबंध में चिता करना तथा परम्परागत निषेधों 
का पालन करना शुरू करती है। शिक्षु-जन्म-संबंधी विश्वासों में इस तरह 
लोक-विश्वास और लोक-अनुभव दोनों का समावेश दिखाई पड़ता है। स्त्री 
और पुरुष के संसर्ग के अतिरिबत देवी कृपा अथवा पितरों की पुन: उस परिवार 
में जन्म लेने की इच्छा सन्‍्तति के जन्म के लिए आवश्यक होती है। 

प्रायः गर्भ का आभांस होते ही माता को सावधानीपूर्वक कुछ नियमों का 
पालंत .करना पड़ता हैं। व्यावहारिक दृष्टि से आगे आने वाली परिस्थिति के 
लिए उपयुक्त प्रबन्ध करने के अतिरिक्त धार्मिक क्रियाओं तथा जादू-टोने द्वारा 
निविध्न गर्भ की अवधि समाप्त करने तथा कष्टहीन, दुर्घटनाहीन प्रसव करने 
के प्रयत्न इन संस्कृतियों में किये जाते हैं। समाज-व्यवस्था के अंतर्गत यह 
निदिचत कर दिया जाता है कि गर्भवती स्त्री क्या करे, क्या न करे । इस स्थिति 
में छत्तीसगढ़ की कमार स्त्रियाँ इमंशान के समीप नहीं जातीं । वे अस्थिर कृषि 
के खेतों के भीतर भी नहीं जा सकतीं । जंगल में, मध्याह्न के समय और अंधेरा 
होने कें बाद उनके घूमना उचित नहीं समझा जाता। प्रथम गर्भ के समय तो 
उन्हें अनेक परंपरागत निषेधों का पालन करना पड़ता है। उन्हें पैरों से चछकर 
धान कटने की ढेंकी नहीं लाँघनी चाहिए । यदि वे तागर (हल) हूंघेंगी तो 
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उनका बच्चा नागर चलाने वालों की भाँति जोर-जोर से चिहल्काएगा। बेैल- 
गाड़ी की सामने की 'डांडी' लाँधने में उनका बच्चा गाड़ी के चलने से 'रु-रू, 
चरें-चू” आदि जो आवाज होती है वंसी आवाज गले से करेगा । घोड़े की छाया 
गर्भवती स्त्री पर पड़ने से बच्चा घोड़े के समान फुर्र-फुरं ध्वन्ति करेभा। कमारों 
के समवर्ती गोंडों में भी इसी प्रकार के विश्वास पाए जाते हैं। उनमें गर्भवती 
स्‍त्री को न तो नया कपड़ा पहनना चाहिए और न नई चूड़ियाँ। उनमें भी गर्भ- 
वी स्त्री के घोड़े की छाया तक से बचने का नियम है, किन्तु उसका कारण 
कमार लोक-विश्वास से भिन्‍न हैं। अमात गोंडों का विश्वास है कि घोड़ी के 
बच्चा बारह माह में होता है । यदि उसकी छाया भी किसी स्त्री पर पड़ गई ता 
उसके गर्भ की अवधि भी उतनी अधिक बढ़ जायगी। गमधान के संबंध में 
.लेप्चा आदि-जाति के विश्वास का उल्लेख किया जा चुका है। यर्भकाल में उनकी 
. सामाज़िक प्रथा के अनुसार माता-पिता को अनेक लिथमों का पालन करना 
पड़ता है। उनमें से कतिपय उल्लेखनीय नियम ये हैं; 
यदि माता या पिता में से कोई बाड़ लगा रहा है, तो उसे यह काम स्वत: 
भकेले ही करना चाहिए, नहीं तो शिशु-जन्म सुविधापुर्वक नहीं होगा। 
पिता को नदी में ही. फंदे से मछली नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो 
बालक की नाक बार-बार बन्द होगी। 
द पिता को अपने निजी संदूक के सिवाय किसी और चीज में ताला नहीं 
डालना चाहिए । यदि उसने ऐसा किया तो जब तक वह ताला न खोला जायगा 
शिश्व॒ का जन्म ही न हो सकेगा । 
माता-पिता दोनों को दुर्घटना में मरे या जंगली जानवर द्वारा. मारे गए 
किसी प्राणी का माँस नहीं खाना चाहिए। एसा करने से झ्लिशु के जीवन में वेसी 
ही दुर्घटना की संभावना हो सकती है । 
माता-पिता को सूर्य और चन्द्र-प्रहण नहीं देखना चाहिए । ऐसा करने से' 
शिक्ष भरा हुआ उत्पन्न होगा । 
माता-पिता यदि गर्भकाल में किसी पवित्र मूर्ति को हटाएँगे तो बच्चाः 
गंगा पंदा होगा । 

..._ उड़ीसा के बोंदों समाज में गर्भवती स्त्री ग्रहण के समय बाहुर नहीं निक- 
लती। वह इस स्थिति में आम और कटहल नहीं खाती, क्योंकि इसके कारण बाद 
में शिशु द्वारा लार बहाने की संभावना बढ़ जाती है। बँगन खाने से बालक को. 

खुजली हो सकती है। पिता को बलि किये हुए या धामिक संस्कार के बाद शिकार. 

: “में मारे गए जानवर के सिर और पेर के भाग का माँस नहीं खाना चाहिए ।-.. 
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इस तरह के अनेक निर्षध, संसार की अन्य आदिवासी संस्कृतियों की 
भाँति, हमें भारत के आदिवासी समाज में भी दिखाई पड़ते हैं । 

शिद्यु-जन्म तथा उससे संबंधित अन्य प्रथाओं में आदिवासी भारत के भिन्‍न- 
भिल्ल क्षेत्रों में बड़ा अन्तर दिखलाई पड़ता है। जहाँ कुछ समाजों में इसे एक 
सामान्य प्राकृतिक घटना ही माना जाता है, वहाँ अनेक ऐसे समाज भी हैं जो इसे 
सकट की स्थिति मानकर प्रत्येक प्रकार की आशंका से मक्त होने के लिए जा; 
टोने का आश्रय लेते हैं। शारीरिक असमर्थंता के साथ-ही-साथ प्रसव के कुछ 
दिन बाद तक माता पर अनेक सामाजिक-घामिक बंधन भी रहते हैं। यद्यपि 
विशुद्ध रूप में 'कूवा' (सह-प्रसचिता या सहकष्टी ) की प्रथा तो भारत में दिखाई 
नहीं पड़ती, उसकी छाया का आभास यदा-कदा अवदय मिलता है) जिन संस्क्र- 
तियों में 'कूवा' की यह प्रथा है उनमें शिक्षु के जन्म पर पिता को बिस्तर पर 
लेटकर ठीक उसी तरह व्यवहार करना पड़ता है जंसे उसके गभ से ही बच्चा 
हुआ हो । शिशु-जन्म के बाद के किसी विश्येष संस्कार तक जिस तरह माता 
अशुद्ध रहती है, और न वह खाना बनाती न किसी का स्परश करती है, उसी तरह 
पिता भी एक निश्चित अवधि तक अशुद्ध रहता है | वह न तो सांस्कृतिक, सामा- 
जिक, घामिक क्रियाओं और उत्सवों में भाग ले सकता है, और न जीवन के अन्य 
क्षेत्रों में ही समाज के सामान्य सदस्यों की भाँति स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर 
सकता है । लेपचा समाज में शिक्षु-जन्म के बाद तीन दिन तक पिता कोई भी 
परिश्रम का काम, जैसे पत्थर उठाना, छकड़ी-काटना आदि, नहीं करता, क्योंकि 
उनका विश्वास हैं कि ऐसा करने से माँ के पेट में दर्द होने लगेगा । 

दिशु-जन्म की घड़ी जब समीप जाने रूगती है तब कुछ समाजों में साव- 
धानीपूर्वक उसके लिए तैयारी की जाती है, तथा घामिक क्रियाओं और जादू से 
. अदृश्य जगत्‌ की शवितयों की सहायता ली जाती है। कुछ समाज ऐसे भी हैं 
जिनमें यह एक साधारण तथा प्रौकृतिक घटना' भात्ती जाती है। उड़ीसा के 
बोंदो समाज में शिकशु-जन्म की घड़ी समीप झानें तक माँ नियमित रूप से 
अपना कार्य करती रहती है। शिशु-जन्म के बाद प्राय: शीघ्र ही वह अपना काम 
फिर सेँभाल लेती है। गर्भकाल में उसे अधिक बन्ध्रनों का पालन नहीं करना 
पड़ता । प्रसव-पीड़ा प्रारम्भ होते ही, उसी समूह की कोई दूसरी स्त्री उसे 
मकान के एक कमरे में ले जाती है। प्रसृतिका के सहारे के लिए कभी-कभी 
कमरे में छत से एक बड़ी रंस्सी बाँध दी जाती है। स्त्री को घुटनों के बल बिठा- 
कर दो स्त्रियाँ उसे पकड़ लेती हैं और उससे ज्ोर-जोर से खाँसने को कहती हैं। 
शिद्व का जन्म होते ही स्त्रियाँ उसकी नाल की चिन्ता करती हैं। कन्या की 
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नाछ बाण से, और पुत्र की हँसिये से काटी जाती है । माँ और बच्चे, दोनों का 
गरम पानी से नहछाकर, तेल से बच्चे की मालिश कर दी जाती है और आग 
जलाकर उसके शरीर को अच्छी तरह सेंक देते हैं। बालक के धिर का पहले बाहर 
आना विशेष रूप से अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में इसका 
अर्थ नवजात शिक्षु का धरती माता को प्रथम प्रणाम होता है । नाल का ऊपरी 
आग जब तक सूखकर गिर नहीं जात!, माँ को रसोई के बतेन नहीं छूने चाहिएँ। 
उसके रसोई में जाने के एक सप्ताह के बाद, बच्चे का बाप अपने ससुर के पास 
जाकर दावत की माँग करता है। ससुर की ओर से पुत्र के लिए एक मुर्गा और 
पूत्री के लिए एक मुर्गी दी जाती है। उसके वापस आने के समय, माँ बच्चे को 
लेकर दालान में बैठ जाती है। बाप मुर्गे या मुर्गी को उसके चारों ओर फिरा- 
कर कहता है, “मेरे सास-ससुर ने इसे भेजा है। उनका नाती मोटा हो जाय, 
वह ज्यादा' रोए नहीं, वह सुख से रहे; वह अपने पितामह की भाँति ही लम्बी 
आयु प्राप्त करे, उनके समान ही मोटा और ताकतवर हो ।” ऐसा करने के 
बाद वे मुर्गे को मारकर खा लेते हैं। जब तक यह नहीं हो जाता नंवजात शिक्षु 
का पितामह उस घर में नहीं आ सकता । इस रस्म के बाद वे उसे आमंत्रित 
कर चावलों की शराब और केंकड़े या मछली की दावत देते हैं। इसी तरह 
छत्तीसंगढ़. के कमारों में प्रसत के समय आदि-जाति की कोई अनुभवी वुद्धा, 
की सास और एक-दो अन्य सस्बन्धी अथवा परिचित स्त्रियाँ उसके पास रहती 
हैं। प्रसव यदि बहुत अधिक पीड़ापूर्ण होता है, या उसमें साधारण से अ्रधिंक 
समय छगता है तो गाँव के ब्रैगा' को बुलाकर उसका कारण जानने की कोशिश 
की जाती.है और देवी-देवताओं को भेंट-बलि देकर या मंत्रबल से कष्ट को दूर 
करने का प्रयंतन किया जाता है। बोंदो प्रथा से भिन्‍न इनमें माँ पृत्र-जन्म के बाद 
दो माहतक और पुत्री के जन्म के बाद तीन माह तक जाति के सामान्य सामा- 
जिक जीवन से अलग रहती है और उन सभी निषेधों का पालन करती है जो 
रजखाव के समय स्त्री की गतिविधि निर्धारित करते हूँ। नागा समूहों में भी 
शिक्षु-जन्म को जीवन की एक साधारण घटना ही माना जाता है। रेंगमा नागा 
समूहों में अनेक स्त्रियों को प्रसव की पूवव-वेदना का अनुभव अपने सुदूर खेतों में 
होता है और वे वन में किसी अन्य स्त्री की सहायता से शिक्षु को जन्म देकर, 
थोड़े समय बाद ही पहाड़ों और घाटियों को पार करती हुईं अपने घर आ जाती 
हैं। हो' आदि-जाति तथा छोटा नागपुर के कतिपय अन्य समहों. में शिक्षु- 
. जन्‍म के लिए पूरी तेयारी की-जाती है । मकानःका कमरा, या विशेष तौर पर 
इसी कार्य के लिए. बनाई गई:कुठिया में. इस' अवसर पर-काम में आने वाले सभी 
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आवश्यक उपकरण सजाकर रख दिए जाते हैं । इस कमरे की सजावट की ओर भी 
पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। शिशु को जन्म देने के लिए, इसमें स्त्री के प्रवेश करने 
से पूर्व बलि दी जाती है तथा होम भी किया जाता है । इतनी सब सावधानियों 
के बाद भी यदि प्रसव में साधारण से अधिक कष्ट होता है तो उसे किसी बोंगा” 
(अद्व्य शक्ति) के कोप का फल माना जाता है, और प्रार्थना, मन्त्र, बलि आदि 
से उनको प्रसन्‍न करने की चेष्टा की जाती है। 
जन्म से ही मरा हुआ शिशु और शिशु के शीघ्र ही बाद मरी हुई माँ, दोनों 
प्राय: आशंका के कारण होते हैं । मरे हुए बच्चे को कई समूहों में स्त्रियाँ ही कहीं 
ले जाकर गाड़ देती हैं। पुरुषों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता, और उसके 
लिए किसी सामाजिक-धामिक संस्कार की भी आवश्यकता नहीं होती । छत्तीस- 
गढ़ के कमा'रों का मत है कि भगवान्‌ के पास से 'जीव' पहुँचने के पूर्व जो बालक 
पैदा हो जाते हैं वे अनिवार्यतः मृत रूप में जन्म लेते हैं। लेपचा आदि-जाति का 
विश्वास है कि इंस तरह मृत स्थिति में उत्पन्न हुए बालक इंग बोंग म्‌ग” नाम 
की दुष्ट आत्माओं का रूप ले लेते हैं, और दूसरे छोटे बच्चों को दस्त की 
बीमारी लगाकर उनमें से बहुतों के प्राण समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार के 
शिशुओं के सम्बन्ध में यह विश्वास जहाँ केवल थोड़े-से समूहों में ही सीमित है, 
वहाँ शिशु-जन्म के शीघ्र ही बाद मर जाने वाली माता के 'चुडेल' हो जाने 
का विश्वास भारत के अधिकांश आदिवासी समाजों के अतिरिक्त गाँवों और 
नगरों में बसने वाले अधिकांश हिन्दुओं में, और उनके प्रभाव से अन्य मतावलं- 
बियों में भी पाया जाता है। जुड़वाँ बच्चों के सम्बन्ध में भारत की आदिवासी 
संस्कृतियों में अनेक मनोरंजक विद्वास पाए जाते हैं। उत्कल की “ोंदो' 
आदि-जाति में यदि दो पुत्र या पृत्रियाँ एक साथ पैदा होते हैं, तो उनके सम्बन्ध 
में यह अनुमान' किया जाता है कि पुर्व-जन्म में उनकी घनिष्ठ मैत्री रही होगी, 
जिसंके कारण उन्होंने एक ही गर्भ से जन्म लेना उचित समझा । इस तरह के 
बच्चों के एक-से नाम रखे जाते हैं। आसाम की रेंगमा' नागा आदि-जाति में 
इस तरह के बच्चों का जन्म अच्छा नहीं माना जाता । इसका कारण यह है कि 
उनके पालने में कष्ठ होता है । उनकी धारणा है कि दो-दो बच्चे एक साथ 
पैदा करने की प्रवृत्ति छूत के रोग के समान होती है। इसी धारणा के वशीभूत 
रेंगमा स्त्रियाँ ऐसी किसी भी स्त्री की कंघी या बुनने के यंत्र अपने उपयोग के लिए 
उधार नहीं माँगतीं, जिसने जूड़वाँ बच्चों को जन्म दिया हो | भारतीय मध्य 
प्रदेश के कतिपय आदिवासी समूहों में लड़के और लड़की का जुड़वाँ पेदा होना 
अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि माँ' के गर्भ में भी भाई और बहन का साथ- 
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साथ होना उनकी दृष्टि में श्रपराध है । 

नामकरण का प्रश्त अनिवार्य रूप से शिकश्ु-जन्म से संबंधित रहता है । 
कुछ आदिवासी समाजों में तो नामकरण के बाद ही शिशु समाज का सदस्य 
माना जाता है, उसके पूर्व नहीं। पुनर्जन्म-संबंधी धारणाएँ व्यापक रूप से नामकरण- 
संस्कार के स्वरूप को प्रभावित करती हैँ । उत्कल की बोंदों आदि-जाति में 
शिक्षु का नामकरण उसके जन्म के दिन ही या जन्म के पाँचरवें दिन या नाल 
सूखकर गिरने के बाद किया जाता है। भोजन के लिए चावल और छहाराब तथा 
बलि के लिए मुर्गे और सूअर उपलब्ध होने पर इसमें अधिक देर नहीं की जाती । 
मुर्ग की बलि देकर उसका एक पैर नवजात शिशु के हाथ में दे दिया जाता है। 
बच्चे के समीप ही कोई निकट सम्बन्धी बैठकर धीरे-धीरे एक-एक पुरखे का नाम 
लेता है । कोई विद्येष नाम किये जाते समय यदि बच्चा मुर्गे के पर को हाथ 
से दंबाता है तो यहूं माना जाता है कि उसकी आत्मा ने ही जन्म लिया है, और 
शिकश्ष को सब ल्मेग उसी नाम से पुकारने लगते हैँ। यदि बालक किसी नाम पर 
भी इस तरह का संकेत नहीं करता' तो उसका नाम उसके जन्म-दिनत के आधार 
पर रख दिया जाता है। कमारों में नामकरण, जन्म के दूसरे-तीसरे दिन से लेकर 
नाल सूखकर गिरने तक कभी भी किया जा सकता है। यदि शिशु में किसी 
_पृ्वंण की कोई शारीरिक विशेषताएँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं तो उसका 
नाम वहीं रख दिया जाता है। यदि यह संभव नहीं होता तो यह जानने का प्रयत्न 
किया जाता है कि किस पूर्वज ने पुनः जन्म लिया है । यह दो तरह से किया जा 
सकता है। जिस पुर्वज के जन्म की संभावना रहती है, एक व्यवित उसका नाम 
जोर से लेता है और दूसरा एक मुद्दी धात निकालता है। सब उपस्थित लोग ध्यान 
से धान के दानों को गिनते हैं । यदि उनकी संख्या उतनी न हुई तो यह अनुमान 
किया जाता है कि जिस पूर्वज का नाम लिया गया, उसने पुनः जन्म नहीं लिया । 
संख्या पूरी होने की स्थिति में बालक को उसी पूर्बज के नाम से पुकारते हैं । बच्चे 
का नाम निर्धारित करने के लिए अनेक पूर्वजों के नाम से घान निकालना भी 
ग्रावश्यक हो सकता है । दूसरे तरीके के अनुसार उपस्थित लोग एक बतेन में पानी 
और दोतों में कुछ धान लेकर बठतें हैं। किसी पर्वज का नाम लेकर विपरीत 
दिशाओं से धान का एक-एक दाना छोड़ा जाता है। यदि ये दाने शीघ्र ही मिल 
जाते हैं तो बालक को उसी पूर्वज का नाम दे दिया जाता है, नहीं तो किसी दूसरे 
पुरखे के नाम दाने छोड़े जाते हैं। बालक का नामकरण जन्म-दिन के अनुसार या 
जन्म के समय की विशेष घटना के आधार पर भी किया जाता है। उदाहरणार्थ 
.इतवार के दिन पैदा हुए बालक का नाम 'इतवारी', अकाल के समय उत्पन्न हुए 
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शिक्षु का नाम दुकालू' रखा जा सकता है। रेंगमा नागा आदि-जाति में यदि 
बालक नामकरण के बाद लगातार रोता रहता है, तो यह अनुमान किया जाता 
है कि नाम उसके उपयुवत नहीं है, और वह नाम शीघ्र ही बदल दिया जाता है । 

वयः:संधि तथा रजोदर्शन का समय व्यक्ति की जीवन-यात्रा में बड़े महत्त्व 


का होता है। 
विवाह 


आदिवासी भारत में विवाह के पूर्व तरुण-तरुणियों को पर्याप्त स्वतंत्रता 
रहली है, और अधिकांश समाजों में यौन-क्षेत्र में वे प्रयोग कर सकते हैं। राजगोंड 
आदि समूह, जिनकी आथिक स्थिति अन्य आदिवासी समूहों की अपेक्षा बहुत 
अच्छी है और जो आचार-ब्यवहार में ग्रामीण हिन्दू समाज के निकट आ गए हैं, 
अब बारूक-बालिकाओरं को यौन-स्वच्छन्दता नहीं देते । अन्य समूहों में अ्रसंगठित 
या संगठित रूप से इस प्रकार के अनुभव प्राप्त करने के अवसर रहते हैं । बैगा 
आदि-जाति में बालकों और तरुणों को यौन-न्ञान देनें के लिए कोई संगठन' नहीं 
होता, किन्तु विवाह के पूर्व ही वे मैत्री के संबंध स्थापित कर उस क्षेत्र का अनु- 
भव तथा ज्ञान पा लेते हैँ । बस्तर के मुरिया गोंडों तथा भारत की कतिपय अन्य 
आदि-जातियों में संगठित 'युवा-गृह' होते हैं जहाँ एकत्रित होकर ग्राम के तरुण- 
त्तरुणियाँ रात्रि व्यतीत करते हैं । ये युवा-गृह संगठन तथा अनुशासन की शिक्षा 
के केन्द्र होने के अतिरिक्त यौन-शिक्षा के केन्द्र भी होते हैं। छत्तीसगढ़ की 
चोौखुटिया भुजिमा आदि-जाति में रजोदर्शन के पूर्वे ही कन्या का विवाह एक 
बाण से कर दिया जाता है । इस रस्म के बाद, पुरुष से विवाह होने के पूर्व ही 
वह यौन-संबंध स्थापित करे तो वह बड़ा और निदनीय अपराध नहीं होता । 
“» . भारत के आदिवासी समाजों में वर या वधू की प्राप्ति के लिए निम्न- 
लिखिंत॑ मार्गों में से किसी एक का अवलंबन किया जाता है : क्‍ 

१. नियमित विवाह : समाज की प्रचलित रूढ़ियों का ऐंसे विवाहों में 
पालन किया जाता है। भाई और बहनों के बच्चों में विवाह अनेक समूहों में 
आदर्त माना जाता है। पत्नी की मृत्यु पर उसकी छोटी बहन से विवाह, या भाई 
की मृत्यु होने के बाद छोटे भाई का उसकी पत्नी से विवाह इसी श्रेणी में आएगा। 
इनके अतिरिक्त भी आदिजजाति में किन्तु गोत्र के बाहर वहुधा विवाह-संबंध 
किया जा सकता है। पहले विवाह की शर्तें तय कर ली जाती हैं, बाद में निश्चित 
परिपाटी के अनुसार विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं । 

२. पुरुष ओर स्त्री का भागकर किया हुझा विवाह : आदिवासी भारत 
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में तथा हमारे सामान्य ग्रामों में इस प्रकार के विवाहों के उदाहरण खोजने में 
अधिक श्रम की भ्रवध्यकता नहीं होगी । 

३. अपहरण-विवाह : यद्यपि इस प्रथा का प्रचछन' अब आदिवासी भारत में 
कम हो गया है, तो भी अनेक समूहों में इस सशक्त परंपरा के अवशेष अरब भी 
दिखाई पड़ते हैँ । मंडला के गोंडों में, छत्तीसगढ़ के चिन्दा तथा उत्कल की बोंदो 
आदि-जातियों में इस प्रथा का व्यापक प्रचलन अभी भी पाया जाता है । 

४. सेवा-विवाह : यदि वर अनाथ होता है, या उसके माता-पिता साधन- 
हीन होते हैं तो बह एक निश्चित अवधि तक अपने भावी ससुर के घर काम 
करता है। उसे वहाँ भोजन और आश्रय तो मिलता ही है, साथ ही परिश्रम के 
बदले निदिचत अवधि पूरी होने के बाद अपनी ओर से पूरा खर्चा कर ससुर 
- झप्त्ती कन्या का उससे विवाह कर देता है। भारतीय मध्य-प्रदेश के श्रादिवासियों 
में इस तरह का 'लामसड़े' था “लमसेना' (घर-जमाई ) रखने का बहुत रिवाज 
है। विशेषकर ऐसे लोग, जिनके बेटे नहीं होते केवल बेटियाँ होती हैं, कम-से- 
कम अपनी एक बेटी के लिए इस तरह का लड़का अवश्य चुनते हैं । 

५. बलपुवंक गुह-प्रवेश : स्त्री यदि पुरुष से प्रेम करती है और यदि उसकी पत्नी 
के रूप में उसके साथ रहना चाहती है तो वह पैढू' प्रथा के अनुसार बलपूर्वक उसके 
घर. में घुस,सकती है। उपयुक्त नाम का प्रचलन भारतीय मध्य प्रदेश, विशेषकर 
छत्तीसगढ़ में है । अन्य क्षेत्रों में प्रथा का स्वरूप यही है, नाम' भिन्न है। छत्तीसगढ़ 
में यदि पुरुष प्रहले स्त्री से विवाह करने का वायदा करता है और बाद में उससे 
विमुख हो जाता है, या जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो वह विवाह की इस 
प्रथा;का आश्रय लेती है। वह इष्ट पुरुष के घर में घुसकर उसके कपड़े . (कुर्ता, 
घोती आदि ) पहन लेती है; और पुरुष के शरीर पर हल्दी का पानी डाल देती है। 
पुरुष यदि न भी चाहे तो ऐसी स्थिति में बहुधा वह स्त्री को स्वीकार करने के 
लिए बाध्य हो जाता है। छत्तीसगढ़ में पुरुष भी कभी-कभी 'सिधवा' के रूप में स्त्री 
के घर में बलपूर्वक प्रवेश करते हैं। यदि विधवा के पास ज़मीन-जाय दाद होती है 
किन्तु उसकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं होता, तो कोई संपत्तिहीन पुरुष कभी- 
कभी उसके ग्रहाँ (सिधवा' के रूप में जाकर रहने लगता है। स्त्री उसका अपमान 
करती है, उसे निकाल देने की धमकी देती है, किन्तु वह धैयें से सब-कुछ सहता 
है । कुछ ही दिन में समाज उसे उस स्त्री के पति के रूप में. स्वीकार कर लेता है। 

६. विधवा या विवाहित स्त्री से विवाह : मृत बड़े भाई की स्त्री से छोटा 
भाई तो अधिकारपूर्वक' विवाह कर सक्रता है, किन्तु यदि स्त्री किसी अन्य 
व्यवित से विवाह करना ऋहे तो उसके नये पति को उसके पूे-पति के परिवार 
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को कुछ हर्जाना देना पड़ता है । इसी तरह यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पति 
को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ भाग जाय तो उसका पति वधू-मूल्य' की 
रकम के अतिरिक्‍त कुछ हर्जाना पाने का अधिकारी होता है। छत्तीसगढ़ के गोंड 
समाज में पर-स्त्री को भगा ले जाने वाले पुरुष से पंचायत के प्रमुख कहते हैं, 
“तुमने दूसरे आदमी की हंडी फोड़ दी । अब वह किस बतेन में बनाएगा-खाएगा ? 
नई हंडी खरीदने के लिए उसे प॑से दो । 

नियमित विवाह निः:संदेह आदर्श तो होते हैं, किन्तु अनियमित विवाह 
भीशीघ्र ही समाज की स्वीकृति पा लेते हैं। समाज के प्रधानों को दिया गया 
एक भोज़ उन्हें बहुधा नियमित बना देता है। वैरियर एल्विन ने उड़ीसा की 
बोंदो आदि-जाति में १५० बिवाहों की सूक्ष्म छानबीन की । इनमें से केवल पाँच 
नियमित एवं आदश सेबुंग' प्रणाली के थे, शो ष अन्य प्रकार के । सेब्‌ंग' प्रणाली के 
विवाहों में समय और व्यय दोनों की आवश्यकता होती है। युवा-गृह में युवक- 
युवती का प्रेम, उनके संबंध को माता-पिता की स्वीकृति, रस्म-अदाई के लिए 
. बर-वधू का एक-दूसरे के यहाँ कई बार जाना, नाम-मात्र का वधू-मूल्य' और 
उसके बाद पूर्ण वधू-मूल्य का-चुकाया जाना, भेंटों का पारस्परिक आदान-प्रदान, 
एक भैंसे की बलि, वधू को वर के घर छाने की रस्में, न केवल व्यय-साध्य ही हैं, 
झपितु वे महीनों तक चलती रहती हैं । इसी विवाह-प्रणाली का एक संक्षिप्त तथा 
अपेक्षाकृत कम व्यय-साध्य प्रकार भी इस जाति में प्रचलित है । बोंदो लोगों की 
भाषा में इसे 'दामुंग जंग” विवाह कहते हैं और उड़िया में 'दाल-भात' विवाह । 
इसमें भी माता-पिता की अनुमति आवश्यक होती है तथा वधू-मूल्य का दिया 
जाना अनिवार्य होता है। हाँ, भैंसा नहीं काटा जाता और न सेब्‌ग प्रथा की भाँति 
अनेक बार वर-वधू एक-दूसरे के यहाँ जाते अथवा मेंटों का पारस्परिक आदान- 
प्रदान ही करते हैं। इनके अतिरिक्त प्रेमी-प्रे मिका का भाग जाना या बलपूर्वेक 
स्‍त्री को ले जाने की प्रथाओं का भी प्रचलन है। क्‍ 

नियमित विवाह की प्रचलित प्रथाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार की रस्में पाई 
जाती हैं। ये भिन्नताएँ न केवल भिन्न-भिन्न समूहों में ही मिलती हैं, वरन्‌ एक ही 
समृह के भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वास करने वाले खण्डों में भी पाई जाती 
हूँ | ये अच्तर इतने अधिक होते हैं कि विवाह की विभिन्‍त रस्मों का उल्लेख भी 
क्रठिन हो जाता है। 


मत्य 
मृत्यु मनुष्य की जीवन-यात्रा की अंतिम घटना होती है। आदिवासियों के 
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'मतानुसार व्यक्ति का जीवन मृत्यु से ही समाप्त नहीं हो जाता । मृत्यु व्यक्ति के 
'शव-संस्कार का उचित प्रबंध करने के अंतिरिवत उन्हें उसकी आत्मा के लिए भी 
समुचित प्रबंध करना पड़ता है। अनेक आदि-जातियों में मृत व्यक्ति की आत्मा 
-का आवाहन किया जाता है। परिवार के शेष पूर्वजों की आत्माओं के साथ घर 
के एक कोने में उसे भी प्रस्थान दिया जाता है। 
आदिवासी भारत की अधिकांश आदि-जातियाँ मृत्यु को एक दु्घंटना 
मानती हैं, जिसका कारण होता है देवताओं का कोप, रोष, पितरों की आत्माओं 
का रोष, भूत-प्रेत आदि की बाधा या प्रतिदवन्द्रियों द्वारा जादू आदि का 
"प्रयोग । शंकास्पद मृत्युओं में उसके कारण की खोज की जाती है, और दोषी को 
प्रत्यक्ष रूप से मारकर या परोक्ष रूप से जादू आदि के प्रयोग से दण्डित करने 
का यत्न-किया जाता है । 
भारत की आदिवासी संस्करृतियों में शव को औषधि आदि के प्रयोग से 
ममी' के रूप में सुरक्षित रखने की प्रथा नहीं है। अधिकांशतः शव को अन्तिम 
क्रियाओं के लिए त॑यार करके या तो उसका दाह-संस्कार कर दिया जाता है या 
उसे जमीन में गाड़ देते हैं। अधिकांश आदिवासी समाजों में दोनों प्रथाओं का 
प्रचलन है। सामान्यतः लाश गाड़ी जाती है, किन्तु मृत व्यक्ति के धनवान, प्रभाव- 
 शॉली, शक्ति-सम्वस्त अथवा अति वद्ध होने की स्थिति में उसका अग्नि-संस्कार 
किया जाता है। अन्तिम संस्कार के समय शव की स्थिति कसी हो, उसका सिर 
'किस दिशा में हो, आदि प्रश्नों के संबंध में प्रायः प्रत्येक आदिवासी संमह की 
अपनी-अपनी धारणाएँ और अपनी-अपनी प्रथाएँ होती हैं । शव-संस्कार के बाद 
मृत व्यवित के दैनिक उपयोग की वस्तुएँ अनेक संमृहों में उसकी चिता या कब्र 
के पास ही छोड़ दी जाती हैं। उदाहरणार्थ कमार आदवि-जाति में पुरुष के 
धनुष-वाण, कुल्हाड़ी, वस्त्र, खाट, आदि, स्त्री के सस्ते गहने, तेल का बर्तन, 
जड़ें खोदने की बोनगी”' आदि, तथा बच्चों के खिलौने शव-संस्कार कें 
स्थान पर ही छोड़ दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में शव- 
संस्कार के लिए गया समूह, कार्य की समाप्ति के बाद नहाकर एंक पंक्ति में, 
बिना पीछे देखे हुए, गाँव को लौट आता है। गोंड समूह में दाह-संस्कार के समय 
“मौ-बलि' की प्रथा थी जो अब भी हैदराबाद राज्य के आदिलाबाद जिले के राज- 
गोंड और वरंगल के कोया लोगों में प्रचलित है । शव-संस्कार के स्थान पर 
: पत्थर के वृत्ताकार अथवा खड़े हुए स्मारक 'मेनहिर', डालमेन' आदि बनाने का 
._ “रिवाज अनेक आदिवासी समाजों में है। निमाड़ की कोरकू आदि-जाति में- तथा 
बस्तर के केंतिपय आदिवासियों में खुदाई के सुन्दर काम किये हुए छकड़ी के 
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स्मारक खड़े किये जाते हैं । 
असाधारण ढंग से मरने वालों के लिए शव-संस्कार का ढंग भी साधारण से 
भिन्‍नत होता है। गर्भावस्‍था में मरने वाली स्त्री साधारण व्मशान से दूर दफनाई 
जाती है। इसी तरह शोर द्वारा मारे जाने वाले, बिजली गिरने से मरले वाले, 
डूबकर मरने दाले या हैजे अथवा चेचक से मरने वालों के झन्तिम संस्कार का 
प्रबंध भिन्‍न प्रकार से किया जाता है। 
मृत्यु के कुछ दिन बाद शुद्धि-स्तान तथा शुद्धि-भोज होता है । इसका समय 
और स्वरूप अलग-अलग होता है। मृतक की आत्मा को बूलाने की रस्म जो भार- 
तीय मध्य प्रदेश के आदिवासियों में व्यापक रूप प्रचलित है, विशेष रूप में उल्लेख- 
नीय है। छत्तीसगढ़ के कमारों में गाता डूमा' को बुलाने के लिए परिवार और 
सम्बन्धी परिवारों के सब लोग एकत्रित होते हैं। चाबल के आटे का एक चौक 
प्रा जाता है, और उसके ऊपर सात धागों को बेटकर उसमें ताँबे का एक छलला 
बाँधकर छत से लटका दिया जाता है। पास ही दो दोनों में धान और पानी भरकर 
रख दिए जाते हैं। ताँबे का छल्ला जिस सूत में बँधा रहता है उसे 'जीवतिया सूत' 
कहते हैं, और मृत व्यक्ति का जीव उसी के सहारे उतरता है। परिवार का कोई 
उत्तरदायी सदस्य एक दोने में से थोड़ा पानी और चावल लेकर सात बार अपनी 
जँगलियों को धागे में ऊपर से नीचे की ओर फिराता है। दूसरे लोग पाँच-पाँच बार 
'ऐसा करते हैं। उसके बाद सब लोग कहना शूरू करते हैं, “ग्रो मृतात्मा, तुम जहाँ 
भी हो, आ जाओ। हम तुम्हें बुला रहे हैं । यदि तुम आकाश में हो तो झा जाओ, 
पृथ्वी में हो तो आ जाओ, यदि तुम्हें धान चाहिए तो हम घान देंगे, चावल 
चाहिए तो चावल । हमारे पास लौटकर घर में बाल-बच्चों की और जंगल में 
जानवरों की रक्षा करो। हम बुला रहे हैं, हमारी सहायता करो, हमारी रक्षा करो, 
. हमें कुप्रभावों और जंगली जानवरों से बचाप्नो” आदि। इसके बाद ही एक छोटा 
मुर्गा वहाँ छोड़ा जाता है। यदि वह दोने से धान' का दाना उठा लेता है तो उसे 
चहीं काट देते हैं । धान का दाता उठाना ही मृत आत्मा के आगमन की सूचना 
है। इसी क्षेत्र के गोंडों में आटे का चौक ठोकने से ढक दिया जाता है । रात-भर 
के बाद दूसरे दिन सुबह उसमें सामूहिक रूप से चिह्न देखे जाते हैं । यदि उसम 
किसी भी प्रकार का चिह्न मिलता है तो परिवार के छोग आश्वस्त हो जाते हैं कि 
मृत व्यक्ति की आत्मा पुनः घर में वास के लिए आशा गईं । 
परिवार के सदस्यों की मृत ग्रात्माएँ उसके जीवित सदस्यों से अधिक 
अपेक्षा नहीं करतीं, किन्तु अपनी पूर्ण अपेक्षा अथवा ग्रनादर उन्हें सहन नहीं 
होता | ऐसी स्थिति में वे प्रतिशोध एवं प्रतिकार की भावना से प्रभावित्त होकर 
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ग्रपनी उपेक्षा, अवज्ञा तथा अपमान करने वाले निकट संबंधियों को भी दण्डित 
करने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं । 


ड़ सामाजिक संगठन के श्रन्य पक्ष 


आदिवासी संस्कृतियों के अंतर्गत समाज-व्यवस्था का संगठन जिन अन्य 

सिद्धान्तों पर अवलंबित रहता है, उनमें से मुख्य .निम्नलिखित हैं : 

१. सामाजिक स्थिति तथा पद । 

?, वर्ग तथा जाति । 

३. आयु-वर्ग, गुप्त समितियाँ आदि । 

सामाजिक रिथति तथा पद कतिपय समाजों में वर्ग अथवा जाति पर 
ग्रवलंबित रंहते हैं । भारत की आदिवासी संस्कृतियों में सूसंगठित वर्ग एवं जाति 
वाले समाजों से लेकर, सम्पूर्णतः स्तर एवं वर्गहीन तक प्राय: प्रत्येक प्रकार के समाज 
मिलते हैं । छत्तीसगढ़ के गोंडों को हम तीन प्रमुख शाखाओं में विभाजित कर 
सकते हैं--अ्रमात, धुर और उड़िया राजगोंड | इनमें अमात स्थानीय रियासतों 
के दासक अथवा उनके संबंधी होने के कारण, अपने-आपको कुलीन तथा अन्य 
गॉंड-समहों की अपेक्षा ऊँचा मानते हैं। उनकी तुलना में खेती, किसानी या मेह- 
नतं-मजदूरी करने वाले धुर गोंड सामान्य सामाजिक स्थिति के ही माने जाते 
हैं। इस तरह एक ही विद्याल परिवार की ये दो प्रमुख शाखाएँ, एक ही 
क्षेत्र में वास करने पर भी, दो रवतम्त्र आदि-जातियों का रूप ग्रहण कर चुकी 
हैं। तुलनात्मक दृष्टि से श्रमातों की समुन्तत आ्थिक रिथिति तथा राज-परिवारों 
से उनके सम्बन्ध ते उनमें वर्ग --भावना भी भर दी है। उड़िया राजगोंड अपने- 
आपको अभिजात-वर्ग का मानते हैं, किन्तु भिन्‍न भाषा-भाषी होने के कारण 
तथा प्रत्मक्ष श्रथवा परोक्ष रूप से शासक-वर्ग से सम्बन्धित न होने के कारण वें 
श्रमातों से स्वेथा भिन्‍न एक स्वतंत्र जाति के रूप में ही संगठित हो गए हैं | 
पूर्वी भारत की आदिवासी संस्कृतियों में आसाम के नागा समूह अत्यन्त महृत्त्व- 
पूर्ण हैं। भाषा, रीति-रिवाज और संगठन-सम्बन्धी अनेक भिन्‍नत्ताएँ इन .समूहीं 
में पाई जाती हैं। कतिपय नागा-समूहों म>जाति का प्रधान अत्यन्त शक्ति- 
शाली तथा पवित्र माना जाता है। वह जन-साधारण की अपेक्षा सर्वथा 
भिन्‍न' एवं उच्च माना जाता है। उसका पद तथा उच्च सामाजिक स्थिति 
उसके वर्ग पर अवलम्बित रहती है। इसके विपरीत अनेक नागा-समह 
ऐसे हैं जितकी समाज-व्यवर्था प्राय: पूर्ण रूप से प्रजातन्बात्मक है और 
: जिनमें समाज की गतिविधि का. संचालन करने की सत्ता सर्वे-साधारण में 
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निहित होती है। कुछ नागा-समुदायों में सामाजिक-राजकीय प्रश्नों पर 
अन्तिम निर्णय करने का अधिकार जाति के वयोवुद्धों को होता है। वर्गहीन- 
जातिहीन समाजों के आदंश उदाहरण के रूप में हम खाद्य-्संकलन कंरने वाले 
अथवा आंशिक रूप से खाद्य-संकछन करने वाले तथा आंशिक रूप से अस्थपिर, 
प्राथमिक कृषि करने वाले आदिवासी-समूहों के नाम प्रस्तुत कर सकते हैं। हैद राबांद 
के चेंचू, मध्य प्रदेश के कमार अश्रथवा दक्षिण के काडर आदि-समाजों में वर्ग-भावना 
नाम-मात्र को भी नहीं मिलती । इन' समहों में शासक-वर्ग अथवा शासित-वर्ग, 

कुलीन', 'सामान्य' और 'नीच' आदि के भेद प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल 
सकते। प्राय: प्रत्येक स्वतन्त्र आदिवासी समूह अपने स|स्कृतिक वैशिष्ट्य के कारण 
स्वतंत्र जाति का रूप ग्रहण कर चुका है । इनमें जो समूह बहुसंख्यक हैं उनके 
अंतर्गत अनेक शाखाएँ तथा उप-शाखाएँ विकसित दिखाई पड़ती हैं, जिनमें से कुछ 
स्तरतंत्र जातियों का रूप ग्रहण कर चुकी हैं। वर्ग-भेद की उपस्थिति अनेक अंशों 
में जाति के ऐतिहासिक भ्राथिक विकाप्त पर अवलंधित रहती है | फिर भी प्रेंत्येक 
समाज में भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति में थोड़ा-बहुत भेंद अवश्य 
पाया जाता है। उच्च सामाजिक स्थिति के लिए अभिजात-तर्ग, श्रथवा कुलीन 
एवं संपन्न घराने में पैदा होना आवश्यक नहीं है। जिन समाजों में उपर्युक्त भाव- 
नाओं का अभाव होता है उनमें भी स्थिति-भेद तो पाया ही जाता है। आयु और 
संपत्ति का प्रभाव व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पर संसार के प्राय: प्रत्येक समाज 
में पड़ता है। भारत की प्राथमिक संस्कृतियाँ इस सामान्य नियम की अपवाद नहीं 
हैं। प्रत्येक आथिक एवं सांस्कृतिक स्तर के भारतीय शझ्रादिवासियों में प्राय तथा 
अनुभव का आदर किया जाता है । आदिवासी संस्कृतियाँ मौखिक परंपरा पर 
अवलंबित रहती हैं, और समाज के अनुभवी बुद्ध इस परंपरा के संबंध में अन्तिम 
मत अधिकारपूर्वक दे सकते हैं । जहाँ एक ओर आयु का आदर होता है, वहाँ 
दूसरी ओर अत्यन्त वृद्धावस्था में जब कि व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक: 
क्षमताएँ क्षीण हो जाती हैं, उसका समाज के दैनिक जीवन में श्रंधिक हस्तक्षेप 
उचित नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ, छत्तीसगढ़ की कमार, भूजिया आदि- 
जातियों में जहाँ चालीस-पचास वर्ष के व्यक्ति के मत का आदर किया जायगा, 
सत्तर वर्ष या इससे अधिक आयु के व॒द्धों का मत महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर भी लेता 
आवश्यक नहीं है। अधिक आयु होने पर अधिकांश व्यक्ति समाज की गति- 
विधियों से दूर एकाकी जीवन बिताते हैं। सम्पत्ति से भी व्यक्ति की सामाजिक 
स्थिति में निश्चित परिवर्तन होता है। संसार के आदिवासी समाजों में ऐसी 
संस्कृतियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें केवल सम्पत्ति प्राप्त कर लेने से ही 
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व्यक्ति की सामाजिक स्थिति नहीं सुधर जाती, किन्तु भारत में ऐसे उद्हरणों 
का अभाव है । हमारी प्रचलित आर्थिक परंपरा पुरातनतम आदिवासियों के 
जीवन में भी प्रवेश कर गई है । चेचू कमार आदि-जातियों में भी भपेक्षाक्ृत 
धनवान व्यक्ति का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव समाज में धनहीन व्यक्तियों की 
ग्रपेक्षा अधिक रहता है। 
आयु तथा सम्पत्ति के अतिरिक्त व्यक्ति भ्रपनी सामाजिक स्थिति में 
उन्नति तथा अ्रवनति अन्य माध्यमों से कर सकता है । साधारण से भिन्‍न व्यक्तियों 
का. स्थान भारत के .भिन्‍न-भिन्‍न आदि-समाजों में भिन्‍न प्रकार का होता 
है । कुछ समाजों में मिरगी रोग से पीड़ित व्यवित को देवी शक्ति से सम्पन्न 
माना जाता है, तो दूसरे समाजों में ऐसे व्यक्ति को केवल दया और सहानुभूति 
का अधिकारी समझो .जाता है । मध्य प्रदेश के मण्डला जिले में अपनी पाँच 
. बल्नियों को एक पंक्ति में अपने पीछे बाजार ले जाने वाला गोंड कुछ कुतृहल 
से अवश्य देखा जाता था, किन्तु साधारण से भिन्‍न होने के कारण उस्तकी 
स्थिति ओर सामाजिक सन्मान एक या दो पत्नी वाले गोंडों से निश्चित रूप से 
भिन्‍नम थे | सामाजिक स्थिति तथा सम्मान में उन्नति करने की स्पर्धा प्रींथंमिंक 
समाजों में भी प्रायः उसी प्ररिमाण में पाई जाती है जिस पारिमाण में उसे 
. विविध रूपों में हम आधुनिक सभ्यता में देखते हैं। 
-  झ्रायु-वर्गे, गुप्त समितियाँ तथा क्‍्लब' आदि का संगठन सर्वथा भिन्‍न 
धरातल का होता है । ह 
. भारत की आदिवासी संस्कृतियों में आयु-वर्ग के संगठनों का अंभाव है । 
योद्धाओं तथा जादू-टोता करने वालों की ग्रुप्त समितियों के संबंध में भी 
अ्रब तक कोई विशेष महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रकाशित नहीं हुई । धामिक-सामाजिक 
क्रियाओं के लिए नर-सुण्ड प्राप्त करने वाले नागा आदि-जाति के शरुप्त संगठन 
तथा उत्कल की बोंदो ग्रादि-जाति में प्रचलित मेरिया' नर-बलि-प्रथा के ग्रुप्त 
संगठन के बारे में हमारी जानकारी प्राय: नहीं के बराबर है। मध्य प्रदेश के 
मण्डला-क्षेत्र भ्रथवा छोटा नागपुर क्षेत्र की आदिवासी नारियों में पुरुंषों कें प्रति 
विद्रोह करने की भावना समय-समय पर विकसित हुई और उन्होंने उसे व्यक्त 
करने के लिए पुरुषों के प्रति बलपूर्वक अपना रोष भी प्रकट किया, किन्तु इन 
विद्रोहों के संगठन, संचालन आ्रादि के संबंध में कोई महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं 
हो सकी है। भारत के आदिवासी समाजों में यवा-गृह' की संस्था का वितरण . 
हमें उत्तर से दक्षिण तक मिलता. है .) विभिन्‍न नामों से संबोधित यह युवा-ऑहूं 
. बलब' तो. होता ही है, उसके संगठन में हमें आओयु-वं्ग तथा भुप्त समितियों के 
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कतिपुग्र तत्त्व भी दिखाई पड़ते हैं। शंशव से प्रवेश करके व्यक्ति अपने बालक 
तथा किशोर जीवन का एक अंश इन गहों में बिताता है। यौवत-काल के कुछ दिन 
भी वह यहीं बिताता है और बिवाह के बाद वयस्कों के साथ समाज के नियमित 
उत्तरदायित्व. स्वीकार करने के बाद वह प्रायः 'युवा-गृह की सदस्यता का 
परित्याग करता है। इस धरातल के संगठनों में भारतीय आ्रादिवासियों का यही 
संगठन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, अतः उसके विस्तार-स्वरूप एवं महत्व पर विस्तार 
से विचार करना आवश्यक है । 

थुवा-गृह' अथवा जातीय गृह' संस्थां अपने अत्यन्त विकसित रूप में उत्तरी 
बर्मा और आासाम के पर्वतीय भागों में वितरित दिखाई पड़ती है। पुरुषों और स्त्रियों 
के भिन्‍न गृह होते हैं । पुरुषों के गृह, युद्ध और शांति में जाति के सामाजिक 
ओर धामिक जीवन का संगठन करते हैं | युवतियों के गृहों का महत्त्व अपेक्षाकृत 
कम होता है। वे सामान्यतः: युवक-युवतियों के मिलन-स्थल के रूप में व्यवहृत 
होते हैं । नागा संस्क्ृतियों में इन 'मोरूंग' संगठनों का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
होता है। मुण्डा तथा द्रविड़ भाषाएँ बोलने वाले कतिपय श्रादिवासी समाजों में यह 
संस्था हमें एक भिन्‍न रूप में विकसित दिखाई पड़ती है । बिहार, उत्कल तथा _ 
मध्य प्रदेश के बस्तर ज़िले में कुछ स्थानों पर इन गृहों का उपयोग ग्राम के सामू- 
हिक कार्यों तथा गाँव के अतिथियों के विश्राम-स्थान के रूप में भी होता है, किन्तु , 
उनके संगठन का मुख्य उद्दद्य होता है गाँव के बालक-बालिकांभों तथा 
अविवाहित तरुण-तरुशियों के रात बिताने के लिए आश्रय का प्रबन्ध करना । 
इन गृहों में तरुण-तरुणियाँ सामाजिक धरातल पर एक-दूसरे से परिचय तथा 
घनिष्ठता बढ़ा सकते हैँ, तथा योन-अनुभव एवं शिक्षा भी' प्रहण कर सकते हैं । 
बस्तर की मुरिया आदि-जाति के 'गोतुल' संगदन में युवक-युवतियों के भिन्‍न 
गह के कार्यों का एकीकरण देखा जा सकता है । यह बालक-बालिकाओं का 
स्वतंत्र राज्य होता है, जिसके माध्यम से वे ग्रामीण समाज-संगठन में एक सुनि- 
दिचत स्थान प्राप्त करते हैं। समूह-नृत्य तथा गायन, मनोरंजन के अन्य साधनों 
. का संगठत तथा जातीय कार्यों की ओर संगठित रूप से श्रादि-जाति के तरुणों 
को उंन्मुख करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है । दक्षिण-पश्चिम भारत 
की अनेक अर्ध-स्थिर आदि-जातियों में इस प्रकार के लड़के-लड़कियों के भिन्‍न 
संगठन होते हैं ।. उनके आंतरिक संगठन के संबंध में श्रधिक जानकारी उपलब्ध 
नहीं है। उनमें भी बस्तर की मुरिया-गोतुल की भाँति नेताओं का निर्वाचन 
होता है। नीलगिरि-क्षेत्र की कोटा आदि-जाति में युवक-युवतियों के राति-विश्राम 
के लिए अलग मकान निश्चित कर दिए जाते हैं । श्रविवाहित तरुण-तरुरखियों 
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के अतिरिक्त ऐसे युवक-युवतियाँ भी यहाँ एकत्रित होते हैं जिनके कोई बच्चे 
नहीं होते । इन गृहों में भी गायन-वादन तथा मनोरंजन का समुचित प्रबन्ध 
होता है । प्रेम के पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए भी इन गूहों में पर्याप्त 
अवसर प्राप्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल-क्षेत्र की. भोटिया जाति में 
इस प्रकार की रंग बंग' नामक संस्था का प्रचलन दिखाई पड़ता है। इसका 
संगठन ग्रामीण युवतियाँ करती हैं। इनका उदृेश्य भी ग्रामीण तरुणियों और तरुणों 
को एकत्रित होने का अवसर देना तथा उनके सामूहिक मनोरंजन का प्रबंध करना 
होता है । भारत में इन सामूहिक गुृहों के श्रतिरिक्त अस्य प्रकार के क्लब' या 
गुप्त संगठनों का प्रचलन नहीं है । 


चार 


आदिवासी भारत में प्रचलित, अदृश्य जगत्‌ एवं उसकी शक्तियों से संबंध रखने 
वाले लोक-विश्वासों का विश्लेषण करने से हमें उनमें प्रायः सभी प्रकार के 
जृतत्त्वीय विश्वास मिलते हैं। एनिभिजष्म अथवा जीववाद, एनिमेटिज़्म अथवा 
जीवीवाद, पितृ-पूजा आत्मा-वस्तु में विश्वास तथा अनेकेश्वरवाद आदि धामिक 
विश्वास भारत-भूमि में बिखरी अनेक झादि-जातियों में भ्पने विभिन्न स्वरूपों 
में दिखाई पड़ते हैं । 
एनिमिज़्म की श्रेणी में रखे जाने योग्य विश्वास भारत के प्रायः किसी भी 
आदिवासी समूह में बड़ी सरलता से पाए जा सकते हैं । अदृश्य, अव्यक्त, अभौतिक 
तथा आत्मिक, इस प्रकार की झाक्तियों में प्रायः प्रत्येक भारतीय आदिवासी 
समूह विश्वास रखता है । यद्यपि भारत में सम्भवतः एक भी समूह ऐसा नहीं 
है जो संपूर्ण रूप से यह धारणा रखता हो कि मनुष्य जन्म से मृत्यु तक अदृश्य 
आत्माओं, प्रेतों और शक्तियों से घिरा रहता है, और जिस पर नई धामिक 
,  विचार-धाराओं का प्रभाव ही ते पड़ा हो, फिर भी प्रायः प्रत्येक आदिवासी 
संस्कृति के किसी-न-किसी पक्ष में उक्त श्रेणी के विचारों की स्पष्ट छाप देखी 
जा सकती है। उदाहरणार्थ छत्तीसगढ़ के कमारों के प्रनुसार चट्टान, पहाड़, पेड़, 
और नदियाँ, ये सब जीवयुक्त होते हैं। जीवयुक्त होने के साथ-ही-साथ इनमें 
. अन्य जीवोचित गुण-दोष भी होते हैं । ये प्रसन्‍न भी हो सकते हैं, कुपित भी । 
नदीं के बीचों-बीच खड़ी एक चट्टान के संबंध में कमारों के एक समह ने इन 
पंक्तियों के लेखक को बताया कि वे उस चट्टान को नियमित रूप से बलि और 
भेंट देते थे, इसीलिए वह उन पर प्रसन्‍न थी । एक रात को उस समह के एक 
प्रमुख व्यक्ति से सपने में चट्टान ने कहा, “में भूखी हूँ । अपनी बलि लूँगी । अपने 
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गाँव को सावधान कर दो ।” गाँव में दूसरे ही दिन बात फेल गई, और गाँव 
वाले नदी की ओर गये ही नहीं । संध्या होते ही समाचार मिला कि समीप के 
गाँव के तीन व्यक्ति चद्ान के पास एक भँवर में डूबकर सर गए । मुर्भ यह 
घटना बताने वाले व्यक्ति का पूर्ण विश्वास था कि उस गाँव ने तीन वर्ष तक 
चट्टान को भेंट-पूजा नहीं दी थी, इसीलिए कुपित होकर उसके 'जीव' ने उस 
गाँव के आदम्मियों से बदला ले लिया। मिर्जापुर के आदिवासी कोरवा लोगों के 
संबंध में मजुमदार ने लिखा है कि उनके लोक-विश्वास के अनुसार फसल, वर्षा 
तथा गाय-बैल आदि का नायकत्व करने वाली श्रात्माएँ होती हैं जो कोरवा 
आदि-जाति का अन्य समवर्ती आदि-जातियों, जाति के पुजारी तथा जाति के 
नायक आदि के प्रति दुष्टिकोण निर्धारित करती हैं । 
इसी तरह ऐनिमेटिक््म की श्रेणी में आने वाल्ले विचार भी हमें आदि- 
वासी भारत के अनेक संमूहों में दिखाई पड़ते है । इस मत के अनुसार अदृश्य 
जेगेतू में एंक अभौतिक, अव्यव्तिक एंव जीव-तत्त्व सरीखी शक्ति होती है, जो 
सजीव' एंव निर्जीव पंदार्थों पर अपना अभाव डालती है, और यदि उचित स्थिति 
में उसका ठीक उपयोग करने का प्रयत्न किया जाय तो बह आइचर्येजनक्र फल 
देने में समर्थ हो सकती है ॥ छोटा नागपुर के अनेक आदिवासी समूहों में 'बोंबा” 
नामक इस भ्रंकार की भ्रदृश्य-शक्ति में विश्वास पाया जाता है। बोडिग ने 
संथाल धं्म के विषय में लिखते हुए कहा है कि 'बोंगा' प्रत्येक प्रकार की ऐसी 
आत्माओं को कहते हैँ जिनकी पूजा जातिद्वारा की जाती है। मुंडा आदि-षाति 
पर लिखते हुए शरतूचन्द्र राय ने इस विषय का अधिक स्पष्टीकरण किया है । 
उनके मतानुसांर “बोंगा' शब्द से आत्मा और 'देवंता' दोनों का बोध होता है। कक 
बिहार और छोटा नागपुर की आदिवासी संस्क्ृतियों पर उपलब्ध साहित्य के 
अंध्यंयन से ऐसा प्रतीत होता है कि बोंगा' शब्द के अर्थ की गहराई तक ययें 
बिना ही लेखकों ने अनेक भिन्‍न अर्थों में उसका उपयोग किया है। मजुमदार ने 
हो आदि-जाति-सम्बन्धी अपने ग्रन्थ में तथा उसके बाद एक स्वतन्त्र निबन्ध में 
इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। उनके मतानुसार छोटा नामपुर क्षेत्र 
की भ्रादि-जातिोों में 'बोंगा' शब्द से स्पष्टतः एक शअ्दुंब्य शक्ति का बोंध होता 
है।वेतो'हो' धर्म को ही “बोंगाइज्म' या 'बॉगावाद” कहने के पक्ष में हैं । 
यह बक्ति चंल और अचल, जीवित और जड़, दोनों श्रेणियों के पदार्थों में 
' पाई जाती है। यदि किसी वृक्ष में उनके अनुसार बोंगा का वास हो तो वे स्वयं 
उसे नहीं कारटेंगे पर यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी तरह उस वक्ष को हानि 
_ पहुँचा.भी दे तो वह बोंगा नष्ट नहीं होगा । ऐसी स्थिति में वह बोंगा संसार 
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में अन्यत्र फैली समान-ग्रुण-धर्मी शक्ति में समा जायगा । समय में अनन्त और 
सीमा में चारों ओर फैले बोंगा' की शक्ति अमर्मादित होती है । इसका कोई 
विशेष रूप या आकार नहीं होता । बोंगा पर्वत में निवास कर सकता है, किन्तु 
स्वयं पवेत बोंगा नहीं होता । इसी तरह नदी अथवा सूर्य के प्रकाश में बोंगा 
का वास हो सकता है, अपने-आप में वे बोंगा नहीं होते । 

आत्मा-वस्तु' में विश्वास और पितृ-पूजा' मूल रूप से एक ही कोटि के 
लोक-विश्वास के दो भिन्‍न रूप हैं। मृत्यु के बाद मानव का निष्क्रिय एवं जड़ 
हो जाना तथा स्वप्न की अवस्था में भौतिक शरीर के एक स्थान पर जड़ रूप 
में पड़े रहने पर भी किसी झआ्रान्तरिक तत्त्व का बांह्य जगत्‌ में जाकर उसके 
अन्य तत्त्वों के साथ सम्पक में आना--गें सम्भवत: मानव के आत्मा-वस्तु- 
सम्बन्धी विश्वासों को जन्म देने के मूल कारण हैं । 

भारतीय मध्यदेश की आदि-जातियों में 'जीव“-सम्बन्धी धारणाएँ बहुता- 
यत से मिलती हैं। उदाहरणार्थ, छत्तीसगढ़ की कमार और भूजिया आदि- 
जातियों में अधिकांश स्वप्नों के संबंध में यह विश्वास है कि वे व्यवरित के 
जीव के स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ अनुभव होते हैं | मनुष्य का घरीर जब निद्रा-मग्त 
होकर विश्राम करता है तो उसका चंचल जीव बाहरी दुनिया की सेर करना 
चांहता है । उनकी दृष्टि में स्वप्न भी उतने ही यथार्थ होते हैं जितने जागृत 
स्थिति में मनुष्य-दरीर के प्रत्यक्ष अनुभव | अंतर केवल इतना है कि एक 
स्थिति में अनुभूति शरीर को होती है, दूसरे में जीव' को । स्वयं जीव के स्वरूप 
और ग्रुणों के संबंध में अनेक घारणाओं का प्रचलन है । कमारों के अनुसार : 
मृत व्यक्ति का शरीर तो मढ़ी बनकर इमशान में वास करने लगता है, किन्तु 
उसका “जीव” सीधा भगवान्‌ के पास चला जाता है । 'मढ़ी' की अपनी स्वतंत्र 
 बेतना होती है, और वह अन्य जीवों को हानि पहुँचा सकती है। परिवार के 
लोग जब 'जीव” का आवाहन करते हैं तो वह ग़ाता डूमा' के स्थान पर, जहाँ 
अन्य पुरखों के जीव भी वास करते हैं, आकर रहने लगता है । कतिपय अन्य 
समूहों में विश्वास किया जाता है कि व्यबित की दो आत्माएँ होती हँ---एक 
बराह्म, दूसरी आन्तरिक | एक सीमा तक उक्त धारणा और कमार लोक- 
विश्वास में हमें साम्य दिखाई पड़ता है । स्वप्न आझादि में जीव कभी-कभी 
अस्थायी रूप से शरीर से बाहर ज!ता है, और कुछ समय बाद वापस आ जाता 
है । संभवत: मृत्यु भी अस्थायी हो, इस भावना से प्रेरित होकर नीलगिरि-स्षेत्र 
के टोडा और छोटा नागपुर के हो समहों में दो श्रकार की अन्तिम क्रियाएँ 
होती हँ--कच्ची और पक्‍की । मृत्यु के बाद तुरंत ही कच्ची अन्त्येष्टि-क्रिया 
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होती है, और पर्याप्त समय बीत जाने के बाद पक्‍की । तुलनात्मक दृष्टि से 
दूंसरी क्रिया बड़ी महत्त्वपूर्ण मानी जाती है । 'हो' श्रादि-जाति में जीव के बोंगा 
नामक अदृश्य शक्ति में मिल जाने के उपलक्ष्य में इस क्रिया के समय ढोल 
बजाए जाते हैं और उत्सव मनाया जाता है । 
पितरों के 'जीव' को संतुष्ट रखना तथा उन्हें आदरपूर्वक वापस बुलाकर 
घर में स्थान देना भारतीय मध्यदेश के अनेक आदिवासी समूहों में आवश्यक 
मात्रा जाता है | छत्तीसगढ़ के आदिवासिनों में जहाँ भगवान और अन्य देवी- 
देवताओं की पूजा .की जाती है, वहीं उनके धामिक जीवन में गाता डूमा” माता 
और पितरों की आत्माओं का भी महत्त्वपूर्ण स्थान होता है | छत्तीसगढ़ के 
कमार, भृंजिया तथा धुर, अमात और उड़िया गोंड, प्राय: प्रत्येक आदिवासी 
समह में मृत्यु के कुछ समय बाद सुनिश्विचत रस्मों द्वारा मृत व्यक्ति की आत्मा का 
झावाहन किया जाता है, और घर के एक विशेष स्थान पर उन्हें रखा जाता है। 
त्योहारों, उत्सवों और संस्कारों के अवसर पर अन्य देवी-देवताओं के 
साथ 'डूमा' को भी धूप, बलि, भेंट आदि दी जाती हैं, और उन्हें प्रसन्‍न रखने 
का प्रयत्न किया जाता है। अवज्ञा और ग्ननादर से जिस प्रकार देवी-देवतां रुष्ट 
हो जाते हैं, उसी तरह 'डूमा' भी क्रोधित होकर परिवार पर संकट डाल 
सकते हैं । । 
भारत की आदिवासी संस्कृतियों में 'सर्वशक्ति-सम्पन्त' देव तथा उसके 
रूप, ग्रुण और कार्य के संबंध में कौनसी धारणाएँ पाई जाती हैं, इस प्रहन 
का उत्तर नृतत्व के नवीन ग्रन्धों में महत्त्वपूर्ण स्थान पाता जा रहा है। 
ग्रसंदिग्ध रूप॑ से केवल एकेश्वरवाद के सिद्धांत में विश्वास करने वाला आदि- 
वासी समूह भारत में मिलना कठिन है । यदि ऐसा कोई समूह यहाँ रहा भी 
हो तो संस्कृति-सम्पर्क की नई स्थिति में अनेक देवी-देवताओं पर विश्वास 
रखने वाली ग्रामीण हिन्दू संस्कृति के प्रभाव से उसके धार्मिक विश्वासों का 
स्वरूप बदल गया होगा । हमारे आदिवासी समाजों में देवताओं में भी स्तर- 
भेद पाया जाता है । उत्कल की बोंदों आदि-जाति की परंपरा के अनुसार 
महाप्रभु सर्वशक्तिमान तथा अदृश्य जगत्‌ के अमर देवताओं का प्रमुख स्थान होता 
है। महाप्रभु नाम नया है तथा स्पष्टत: उड़ीसा के हिन्दुओं के प्रभाव से बोंदो 
पव॑तों में पहुँचा है । वास्तविक नाम 'सिंगी अरके' या सिह अरके” है जो 
संथालों के सिंग बोंगा से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है । बोंदो सूर्य को पृथ्वी का 
रचनाकार तथा अपना मुख्य देवता मानते हैं | भश्रन्य छोटे देवता, देत्य, पितरों 
की श्रात्माएँ आदि निश्चित रूप से 'सिंगी अ्ररके' का नेतृत्व एवं प्रभुत्व स्वीकार 
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करती हैं। 'माता' और पितरों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के कमार अनेक 
देवताश्रों पर विश्वास करते हैं । उनके अनुसार अपनी जटा में पृथ्वी और 
आकाश को रखने वाले महादेव सबसे बड़े देवता हैं, पर वे मनुष्य के कार्यों में 
सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करते, इसलिए उनकी विशेष पूजा नहीं की जाती । 
महादेव के नीचे भगवान्‌” का स्थान है। मरने के बाद व्यक्ति का जीव' भगवान्‌ 
के पास जाता है, और वही अपने पास के जीवों को कहीं जाकर जन्म लेने 
की आज्ञा देते हैं । इन दो के श्रतिरिक्त ठाकुरदेव, दल्हादेव' आदि अनेक स्थानीय 
देवताओं की भी वे पूजा करते हैं । आसाम के मातृ-प्रधान खासी समाज में इस 
प्रकार सबसे बड़े देव का नाम युब्लेइ नोंग-था' है। स्त्री-प्रधान समाज में इस देव 
की जो कल्पना की गई है, उसके अनुसार 'युब्लेइ नोंग-था' लैंगिक रूप से स्त्री 
और पुरुष दोनों है । 


धर्म के व्यावहारिक पक्ष. 

भारत की आदिवांसी संस्क्ृतियों में धर्म के व्यावहारिक रूप पर विचार 
करने से पूर्व उनके धारमिक विद्वासों के एक अन्य षक्ष का उल्लेख श्रावश्यक है। 
जादू-टोना आदि में विश्वास अदृश्य जगत्‌ की दाक्ति-सम्पन्न, अज्ञात शक्तियों 
संबंधी विदवासों के साथ अ्रविभाज्य रूप से उनका संबंध है। जादू-टोना 
झनिवायंतः आदिवासी धर्म का अंग नहीं है । इसे उसके अदृश्य शक्तियों-संबंधी 
विश्वास का एक विद्येष अंग मानना अधिक उपयुक्त होगा । 

भारत की प्राय: प्रत्येक आदिवासी संस्कृति में जादू-ठोने में विश्वास पाया 
जाता है । सामान्य रूप से किसी कार्य को पूरा कर लेने की क्षमता जब व्यक्ति 
अथवा समह में नहीं रहती तब वह इन क्रियाश्रों का सहारा लेता है । यह जादू- 
टोना अ्रच्छा भी होता .है और बुरा भी । 

जादू-टोनों का प्रयोग तीन तरह से किया जा सकता है। विशेष फल की 
प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति स्वयं उसका प्रयोग कर सकता है, या वह इन क्रियाओं 
के किसी विशेषज्ञ से उसका प्रयोग करा सकता है। अनेक स्थितियों में इन 
दोनों में पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ 
के आदेशानुसार व्यक्ति कार्य करता है। इन क्रियाओं के भी तीन मुख्य रूप 
होते हैं। सबसे सरल उपाय है किसी शक्ति-संपन्‍न वस्तु के धारण-मात्र से 
अभीष्ट सिद्धि का प्रयत्न करना । जड़ी-बूदी, देवी-देवताओं की स्पर्श की हुई 
वस्तुएँ, विशेष स्थान की मिट्‌ठी, विशेष स्थान का पानी, विश्ेष पक्षियों के 
पंख आदि की उपयोगिता के संबंध में विभिन्‍न समुदायों के श्रपने निश्चित 
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मत होते हैं. । इन वस्तुप्नों में लोगों को नाश करने की क्षमता होती है। 
वे स्‍्नेह-भाव भी उत्पन्त कर सकती हैं और छात्रु भी। यदि किसी व्यक्ति 
को इन वस्तुओं के गुण और स्वभाव का ज्ञान है तो वह स्वयं उनका उपयोग 
कर सकता है, अन्यथा वह किसी जादुगर या टोटके वाले से उन्हें प्राप्त 
करता है। अनेक प्रकार के तावीज, टोटके भादि इसके उदाहरण हैं। सांकेतिक 
रूप से विशेष क्रियाएँ करके उनके परिणामस्वरूप समानान्‍्तर फल की प्राप्ति 
या प्रयत्न, इन क्रियाओ्रों का दूसरा रूप है। भारतीय मध्यदेश के अ्रनेक आदि- 
वासियों में गर्भवती स्त्री के. शिक्षु-जन्म के समय बच्चा जल्दी हो, इसलिए 
उसके गले में किसी ऐसे वृक्ष की लकड़ी-का एक टुकड़ा पहना देते हैं जिस पर 
बिजली गिरी हो । यदि शिश्ु-जन्म के समय देर होती है. तो जच्चा को तेज 
धार का पानी पिलाया जाता है, या उसे मछली का शो रबा पीने को दिया जाता 
है । बिजली द्ुत गति की प्रतीक है । बिजली-गिरे वृक्ष की लकड़ी बाँधकर जिस 
समानान्तर फल की अपेक्षा की जाती है वह है शिशु का श्वीघत्र जन्म । ठीक इसी 
भाँति तेज़ घार का पानी या मछली भी गति और च॑चलता के प्रत्नींक हैं । 
उन्हें देखकर भी समानान्तर फल की अपेक्षा करना स्वाभाविक ही है|. मरण 
की तांत्रिक क्रियाओ्रों में शत्रु अथवा प्रतिस्पर्धी की मिट्टी या छकड़ी की मूर्ति 
बनाई जाती है। मंत्र-पाठ तथा विशेष रस्मों के साथ उसे पानी में सड़ने, गलने 
: या किसी अन्य तरह से नष्ट होने को छोड़ देते हैं । जंसे-तंसे वह मूर्ति धीरे- 
धीरे गलती जाती हैं, यह अपेक्षा की जाती है कि शत्र्‌ की जीवन-शक्ति भी 
कऋमदा: उसी अनुपात में क्षीण होती जायगी और अन्त में वह नष्ट हो जायगा। 
जादू-टोनों की क्रियाओं का तीसरा रूप है विशेष शब्द-समूह अथवा मंत्रों के पाठ 
से निदिंचत फल की प्राप्ति। यह उपाय सामान्यतः सर्वसाधारण के लिए सुलभ 
नहीं होता और इसके लिए विशेषज्ञों की सहायता आवश्यक होती है। इस 
मंत्र-शक्ति का प्रयोग भी भले और बुरे दोनों प्रकार की फल-प्राप्ति के लिए 
किया जाता है । 

छत्तीसगढ़ के कमार अथवा भूजिया समूह आदिवासी संस्कृति के अस्थिर 
कृषि-धरातल पर जीवन-यापन करते हैं। इन दोनों आदि-जातियों में दो तरह 
के 'बंगा' होते हैं। गाँव के साधारण बंगा को वे- 'डिह बंगा! कहते हैं। डिह 
बंगा का सुख्य काम होता है गाँव के पुजारी के रूप में गाँव की ओर से की गई 
संयुक्त पूजा का संचालन । यदि किसी स्थान पर नया गाँव बसाना होती है 
तो “डिह बंगा' पहले यह देख लेता है कि उस स्थान पर भूत-प्रेत, देवी-देवता, 
मसाननचुड़ेल आदि का.वास तो नहीं है। प्रतिवर्ष धान बोना शुरू करने से 
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पहले गाँव की ओर से एक रस्म की जाती है, जिसमें बेगा अपने मंत्र-पाठ के 
साथ बॉल के बकरे के खून से सानकर धान के बीज चारों दिशाओं में बिखेर 
देता है। इससे यह आशा की जाती है कि चारों दिशाओं में खेती अच्छी 
होगी । इसी तरह वह गाँव के खेतों की सीमाएँ अपने मंत्र से बाँध देता है । यह 
विश्वास किया जाता है कि इस तरह मंत्रों से बाँधे गए खेतों में जंगली जानवर नहीं 
घुस. सकते और न आग से ही फसल की हानि हो सकतो है । विशेष शक्ति-संपन्‍्त 
बंगा तो यह भी दावा करते हैं कि वे जिस खेत को बाँध दें उसमें चोरी की 
नीयत से घुसकर कोई आदमी भी सही-सलामत नहीं छौट सकता । इनके अ्रतिरिक्‍्त 
“डिह बंगा' के पास भूत-प्रेत, चुड़ैल, देवी-देवता या पितरों की बाधाओं से त्रस्त 
लोग भी आते हैं । अपनी ओर से डिह बैगा पुरा प्रयत्न करता है, परन्तु इस क्षेत्र 
में न उसका अधिक सम्मान होता है और न लोग उसका अधिक विश्वास ही 
करते है। ऐसे लोग बहुँधा अपेक्षाकृत अधिक ख्याति-प्राप्तः 'ग्रनी' (ग्रणवान]) 
बंगा लोगों के पास जाते हैं । कोई भी व्यक्ति ग्रुनी दो तरह से हो सकता है । 
सर्वेप्रथभ किसी चमत्कारिक शक्ति से भ्रुण पाकर अथवा किसी गुती द्वारा 
उसकी कला सीखकर । उपर्युक्त आदि-जातियों के जिन अधिकांश ग्रुनी बेगा 
लोगों से मेरा व्यवितगत परिचय है, उन्हें ग्रपनी शक्ति चमत्कारिक ढंग से' 
प्राप्त हुई थी, उदाहरणार्थ माता या बुखार की बेहोशी में चमत्कारिक ढंग से 
देवाताओं से ग्रण पाकर रात के समय आये हुए किसी देवी-स्वप्न में या सुनसान 
जंगल में किसी अदृश्य शक्ति द्वारा कान में कहे गए शब्द सुनकर । ये बगा 
लोग' अधिक दाक्ति-संपन्‍न माने जाते हैं । उनकी दक्षिणा भी अधिक होती है। 
वे भूत-प्रेत की बाधाएँ सहज ही दूर कर देते हैं । हिस्टीरिया, पागलपन आदि 
में संकेत-शर्क्ति के व्यापक मानसिक प्रभाव से मरीज्ञ को अच्छा करते हुए मैंने 
कई बैगाओं को देखा है । ऐसे भूत, जो सामान्य डिह बेगा की बात नहीं सुनते, 
अ॒नी के मंत्र के प्रभाव से गाँव की सीमा से अछूग किये जा सकते हैं । कभी-कभी 
आ्रात्माएँ शेर, चीते या रीछ का रूप धारण कर अपनी बलि खोजती फिरती 
हैं। उन्हें भी ग्रुनी बाँध सकता है। जब डिह बंगा या ग्रुनी के सामने इस तरह 
का कोई मामला आता है तो वह पहले उसके कारण को भी भली भाँति सम- 
भने का प्रयत्न करता है, बाद में उसके निराकरण का यत्न करता है। कारण 
समभने का प्रयत्न वह इन तीन उपायों से करता है---जोत देखना, सूप बजाना 
और धान गिनना । जोंत देखने के लिए बंगा अपने सम्मुख एक दीया रखकर 
बैठता है। पहले वह अपने मंत्र पढ़ लेता है, उसके बाद दीये' की ज्योति को एक- 
टक देखता हुआ एक के बाद एक संभावित कारणों के नाम लेता जाता है ! जसे 
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ही वह बाधा या संकट के वास्तविक कारण का नाम लेता है, दीये की लौ में 
कम्पन होने लगता है । बंगा पाँच बार उन कारणों की पुनरावृत्ति उसी भाँति 
करता है। यदि कम-से-कम तीन बार दीये की लौ में किसी एक कारण का ताम' 
लेते समय कंपन हो, तो यह विश्वास कर लिया जाता है कि कष्ट का कारण 
वही है । दूसरे उपाय की स्थिति में बंगा सूप में धान लेकर बैठ जाता है और 
मंत्र पढ़ता हुआ सूप में एक हाथ चलाता जाता है। क्रमशः वह कष्ट के संभा- 
बित कारणों में से एक-एक का नाम लेता है। उचित कारण का नाम आते 
ही देवी-शक्ति के चमत्कार से सूप बेगा के हाथ को हल्का-सा धक्का देता है। 
इसे सूप बजाना' कहा जाता है। धान गितना' उपयुक्त दोनों विधियों से कुछ 
भिन्‍न होता है । मंत्र-पाठ के बाद प्रत्येक संभावित कारण के ताम से बंगा सूप 
में से दाने निकालंकर उनके तीन-तीन या पाँच-पाँच छोटे-छोटे ढेर बनाता है | 
यदि तीनों ढेरों में से दो और पाँच में से तीन पूरे हों तो यह समभा जाता है कि 
जिस कारण के नाम से ये ढेर निकाले गए थे, उसी ने बाघा उत्पन्न की थी. । 
यदि अधिकांश ढेर ऊने निकलते हैं तो अन्य कारणों के नाम से पुनः धान गिनने 
का उपक्रम किया जाता है । 
बाधा का कारण ज्ञात हो जाने पर उसके निराकरण का उपाय किया 
जाता है। पितर, देवी-देवता आदि तो भेंट-अलि लेकर ग्रथवा समय-समय 
पर पूजा-पाठ आदि का आदइवासन पाकर ही मान जाते हैं। भूत-प्रेत, चुडल 
. आदि को निकालकर गाँव के बाहर कहीं दूर लोहे की लम्बी कील से गाड़ देना 
श्रावश्यक होता है। ये गुनियों के उचित कार्य हैं और इन्हें हम संरक्षक जादू” 
की श्रेणी में रख सकते हैं। शत्रु-भाव से कभी-कभी “विनाशक जादू' का उप- 
योग भी किया जाता है । ये प्रयोग' अधिकांशत: शत्रु की मृत्यु, उसकी फसल 
या जानवरों के नाश आदि के लिए किये जाते हैं। प्रेम में प्रतिस्पर्धी की अस- 
फलता तथा अपनी विजय के लिए भी इन उपायों का सहारा लिया जा सकता 
हैं । इन प्रयोगों में बैगा मंत्र-प्रयोग' के साथ लाक्षणिक क्रियाएँ करता है और 
शत्र पर समानानतर फल होने की आशा करता है । ह 
विनाशक जादू की चर्चा करते समय छत्तीसगढ़ की 'टोनही' या टोना 
करने वाली स्त्रियों का उल्लेख भी श्रावश्यक है। यह स्त्रियों की एक विशेष 
श्रेणी है। ऐसा कहा जाता है कि मसान में एक विशेष प्रकार की साधना करके 
. ये स्त्रियाँ विशेष विनाशक शक्ति प्राप्त करती हैं ! सोते हुए व्यक्ति का खून 
चूसकर अशक्त और निर्जीव कर देना, बालकों के कोमल माँस के भोजन: की 
आशा में अपनी कुदृष्टि से उनका अन्त करना, तथा अपनी भूख अधिक बढ़. 


धर्म २८९१ 
जाने परगाँव में हैजा आदि विश्येष प्रकार की बीमारियों का प्रकोप कराने की 
विशेषज्ञता इन स्त्रियों को प्राप्त रहती है| बंगा पहले तो अंपने अधिक शक्ति- 
शाली मंत्रों के प्रभाव से' टोचहियों के संकट को दूर करने का यत्न करते हैं। 
यदि वे अपने प्रयत्नों में सफल नहीं होते तो टोनही स्त्री का पता लगाकर उसे 
मारते, पीटते और बाँध देते हैं । 

स्थानाभाव के कारण यहाँ भारत के अन्य आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित 
जादु-टोनों के भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारों का विस्तृत उल्लेख संभव नहीं है। इन विश्वासों 
और क्रियाओं का मूल ढाँचा प्रायः वही है जो ऊपर की पंक्तियों में वरणित किया 
जा चुका है। यद्यपि क्रियाओं के ढंग में स्वभावतः अनेक स्थानीय अन्तर पाए 
जाते हैँ, फिर भी यह उल्लेखनीय है कि अनेक क्षेत्र इस दिशा में अनावश्यक 
ख्याति या कुख्याति प्राप्त कर लेते हैं। “बंगाल का जादू” या कामरूप में होने 
वाली अनहोनी बातों की अनेक कहानियाँ भारत-भर में प्रचलित हैं । उत्तर 
प्रदेश की थारू आदि-जाति अपने जादू के लिए बदनाम है। इस जाति की 
स्त्रियाँ बड़ी शक्ति-संपन्‍न मानी जाती हैं | थारू स्त्रियों का कहना है कि वें 
केवल संरक्षक जादू जानती हैं और अपने लेत्र की अनेक विनाशक शक्तियों 
से बचने के लिए तरह-तरह के टोटके करती हैं, तावीज पहनती हैं और 
मंत्रों का उपयोग करती हैं। परन्तु उनके सम्बन्ध में अनेक समवर्ती आदि- 
जातियों कामत है कि वे असाधारण शक्तिशाली होती हैं । वे आत्माओं 
आर देवी-शक्तियों को किसी गाँव के विरुद्ध कर सकती हैं। यह भी कहा 
जाता है कि वें अपनी दृष्टि-मात्र से दूध-दही को विषाक्त कर सकती हैं । 
उनकी नज़र से बच्चा बीमार हो जायगा और यदि नें मंत्र प्रयोग करें तो 
कोई भी व्यक्ति खून की के करने लगेगा या हैजे अथवा आँव से पीड़ित हो 
जायगा। तराई क्षेत्र में लोगों का विध्वास' है कि थारू स्त्रियों के जादू को थारू 
स्त्रियाँ ही दूर कर सकती हैं। इसका एक परिणाम अवश्य हुआ है, ओर वह 
यह कि अन्य जातियों के लोग थारू स्त्रियों से डरकर हमेशा दूर ही रहेंगे | 

अन्त में आदि-संस्क्ृतियों में घर्मे के व्यावहारिक रूप पर कुछ शब्द कहना 
अनुपयुकत न होगा । 

साधारणतः: अदृश्य जगत्‌ से आ्रादिवासियों का संपर्क और प्रार्थना पूजा- 
पाठ के माध्यम से होता है। दैनिक प्रार्थना तो बहुत थोड़े आदिवासी समाजों में 
होती है। विशेष उत्सवों के अवसर पर देवी-देवता और पितर दोनों पूजे जाते 
हैं, उन्हें भेंट-जलि दी जांती है और फिर सामाजिक खान-पान होता है। ऐसे 
अवसरों पर उनकी पूजा में पढ़े गए मंत्र अधिकांशत: आशाओं और आशंकाओं 
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की एक लम्बी कड़ी होते हैं। उदाहरणार्थ छत्तीसगढ़ के कमारों के एक मंत्र में 
अदृश्य शक्तियों से प्रार्थना की जाती है कि वे उनके गाय, बल, औरत, बच्चों 
और खेती की रक्षा करें, उन्हें जंगल- में शिकार दिलाने में सहायक हों, जंगल के 
कंद, मूल, फल खूब उत्पन्त करें और क्रषि की रक्षा करें। भ्रदृश्य जगत्‌ के बड़े 
देवी-देवताओं के साथ स्थानीय देव-जाति के परम्परागत नायक, कुल अ्रथवा परि- 
बार के देवता और पितर एक ही श्रेणी में सम्मिलित हो जाते हैं. और एक साथ 
पूजे जाते हैं) यह पूजा व्यक्तिगत भी होती है और परिवार द्वारा सम्मिलित 
रूप से भी। कभी-कभी पूरा गाँव या जाति भी मिलकर पूजा करते हैं। वर्ष 
'में एक या दो बार उत्सवों की श्वुद्धला कई दिन तक चलती है। असाधारण 
स्थितियों में, जंसे आकस्मिक मृत्यु, संकट आदि के समय अदृश्य जगत्‌ की शक्तियों 
औे दूसरे प्रकार का संबंध जादू-ठोने के माध्यम से स्थापित किया जाता है। 
 ्रय' के तत्व पर विजय पाने के लिए. आदि-मानव' ने अपने सीमित ज्ञान 
और विज्ञान के दायरे में उपय क्‍त दोनों साधनों के माध्यम से सुरक्षा पाने का 
यत्न किया है ! 


पाँच 
भारतोथ आदिवासी : 
समस्या और समाधान 


भआरतीय आदिवासी अपने अल्प प्राविधिक विकास, आध्िक देन्‍्य और सामा- 
जिक-सांस्कृतिक सामंजस्य की कतिपय जटिक समस्याओं के. कारण देश के. 
लिए एक विशेष समस्या बन गए हैं। संविधान द्वारा दिये गए संरक्षण और 
शासन द्वारा उनके विकास और कल्याण की विभिन्‍न योजनाएँ बनने के बाद 
भी यह आवश्यक है कि योजनाकार और विकास-कार्यकर्ता उन्तकी समस्याश्रों 
को सहानुभूति से समर और उनका वैज्ञानिक समाधान खोजने का यत्न करें। 

अभी तक आदिवासियों की समस्याओं के समाधान खोजने के जो प्रयत्न 
हुए हैं वे अधिकांशत: राजनीतिक अथवा भावुकतापूर्ण ही रहें हैं। आदि- 
वासियों के हितों को प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय हितों से संबद्ध एवं संतुलित 
करने की निश्चित कार्य-प्रणली विकसित कंरने की दिला में अधिक 
विचार नहीं किया गया है। श्रब यहु आवश्यक हो गया है कि हम आदिवासी 
हितों के संरक्षण तथा उनकी संस्कृतियों के बैशिष्टूय और जीवन-शक्ति को 
'बनाए रखने के प्रयत्नों के साथ यह भी विचार करें कि विनाशकारी सझस्कृतिक 
प्रभावों से उन्हें बचाए रखकर भी उनके तथा क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय विकास की 
योजनाओं में किस तरह सामंजस्थ स्थापित किया जा सकता है । 

कतिपय समाज-शास्त्रियों और समाज-सेवकों ने आदिवासी समस्या के 
स्वतंत्र अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया है। उनके विचार में 'तथाकथित 
आदिवासी .समस्या' ग्रामीण भारत की व्यापक समस्या का ही एक अंश-समात्र 
है.। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बताई गई विकास- 
योजनाएँ आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी पर्याप्त होंगी; और इस प्रकार आदि- 
वासियों के लिए अलग से योजनाएँ बनाना अनावश्यक है। यह विचार एक 
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मान्य समाज-शास्त्रज्ञ के लेखन में व्यक्त हुआ है, और इस विचार-धारा ने आदि- 
वासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अ्र्ध-शासकीय और स्वतंत्र कल्याण-संगठनों को 
भी प्रभावित किया है| संसार ' के विभिन्‍न क्षेत्रों के अनुभव ने यह प्रमाणित 
कर दिया है कि अनियोजित संस्कृति-संपक हानिप्रद और विनाशकारी प्रभावों 
को जन्म दे सकता है। आदिवासियों की समस्याझ्रों को व्यापक ग्रामीण समस्याओं 
का ही एक अंग मान लेने में यह भय है कि कहीं विनाशकारी सांस्कृतिक प्रभाव 
उनकी जीवन-शक्ति का ह्वास कर उनकी संस्कृति को नष्ट न कर दें । 

इसके विपरीत, आदिवासी प्रश्न पर विचार करने वाले बहुसंख्यक 
व्यक्तियों का यह निश्चित मत है कि आदिवासी समस्या का स्वतंत्र अस्तित्व 
है और उस पर एक गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रनन के रूप में विचार 
करना आवश्यक है । समस्या के समाधान के संबंध में इस वर्ग में प्रबल मतभेद 
हैं, और आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए कार्यान्वित होने वाली 
शासकीय, अधशासकीय एवं स्वतंत्र योजनाओं में यह मतभेद पर्याप्त रूप से” 
'सक्षित हुआ है।... 

आदिवासी समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध चार मुख्य दिशा-निर्देशों 

का संक्षिप्त विश्लेषण यहाँ आवश्यक है। ये दिशा-निर्दंश जिन प्रयत्नों में लक्षित॑ 
होते हैं उनमें मुख्य निम्न हैं: 

१, समाज-सेवी संस्थाभों के यत्न । 

२. राजनीतिक प्रयास । 

३. धासिक आन्दोलन । 

४. नतत्व-शास्त्रीय दृष्टिकोण । 

समाज-सेवा में लगी संस्थाओं ने आदिवासी क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया 
है, किन्तु बहुँधा उनके अ्रनियंत्रित आदर्शवादे और सेवा-भावना का आदिवासी 
समूहों के संगठन, सामाजिक मूल्यों: और समस्याओ्रों के ज्ञान के साथ तादात्म्य 
' नहीं हो पाया। वे संपूर्ण भारत की व्यापक आदिवासी समस्या का, जैसा कि 
वे उसे समझ पाए, एक स्वयं-पूर्ण समाधान लेकर भादिवासी क्षेत्रों में पहुँचे, जब 
कि वस्तु-स्थिति यह है कि बहुधा विभिन्‍त आदिवासी सम्‌ हों की, और कहीं-कहीं 
तो एक ही समूह के विभिन्‍न उप-समूहों की समस्याएँ भी भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं ॥ 
समाज-सेवियों के उद्दे इम उनकी अपनी संस्कृति के संदर्भ में भले ही प्रशंसनीय' 
हों, पर वे आदिवासी समाज के मूल्यों के श्रनुकूल नहीं थे । ये कार्यकर्ता यह: 
जानने में भी असफल रहे कि उनके कतिपय शुभेच्छित सुधार आदिवासी समूहों 
. के सामाजिक-सांस्कृतिक गठत की दुंष्टि से अहितकर भी हो सकते हैं । 
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राजनीतिक प्रयत्नों को अंग्रेजी राज्य और स्वतंत्र भाश्त के संदर्भ में 
भभिन्‍न रूपों में देखा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने बाह्य और अंशतः 
बाह्य! क्षेत्रों का निर्माण किया और आदिवासियों को पृथक्‌ राजनीतिक प्रति- 
निधित्व भी दिया । देश की राष्ट्रवादी विचार-धारा ने इस नीति को साम्राज्य- 
वादी विभाजन-नीति के अनुसार देश में एक नये अल्पसंख्यक समूह के निर्माण 
का प्रयत्त मानकर उसका विरोध किया । निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने पर 
हम यह देखते हैं कि स्वतंत्र भारत ने भी इसी नीति को कुछ परिष्कृत रूप में 
अपनाया है, और यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रिटिश नीति विभाजन और 
आसन के ध्येपष-मात्र से ही प्रभावित नहीं थी। आदिवासियों को भारतीय 
समाज की प्रमुख धाराओं से पृथक्‌ रखने की इंस नीति के साथ उनके कल्याण 
की योजनाओं के अभाव ने निश्चय ही इस' नीति को नकारात्मक स्वरूप दे 
दिया था। यहां ब्रिटिश नीति के एक अन्य पक्ष का उल्लेख आवश्यक है। भ्रादि- 
वासियों को पृथक्‌ प्रतिनिधित्व देने की नीति की एक दृष्टि से कोई आलोचना 
'नहीं हुईं । प्रतिनिधित्व देते समय समस्त आदिवासी समाज में ऐसे ऐक्य की कल्पना 
कर ली गई थी, जिसका भारत में वास्तविक अस्तित्व ही नहीं था। उन्हें पृथक 
प्रतिनिधित्व देने की योजना बनाते समय यह ध्यान नहीं रखां गया कि आदि - 
वासी समूहों में भी भिन्‍नताएँ हैँ और उनमें भी कई छोटे-छोटे समूहों का बड़े 
झौर सशक्त समूहों द्वारा शोषण होता है । 

जैसा ऊपर कहा गया है, इसी नीति को स्वतंत्र भारत ने थोड़े परिष्कृत रूप 
में स्वीकार किया है। देश की अनुसूचित झ्ादिजातियों को विधान का विशेष 
संरक्षण प्राप्त है और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाने की शासकीय 
व्यवस्था भी हुई है । मूलतः आदिवासी क्षेत्रों का अंशतः पृथककरण और उनके 
लिए विशिष्ट कल्याण-योजनाओं के निर्माण की नीति न केवल उन्हें संरक्षण 
ही प्रदान करती है, वरन्‌ वह उनमें परिवर्तन के एक ध्येययुत कार्मक्रम का, जो 
आदिवासियों को भारतीय समाज की प्रमुख धारा में समाहित करने के उद्देश्य 
से निर्मित किया गया है, समारंभ भी करती है। किन्तु इन योजनाओं के 
निर्माण और उन्हें कार्यान्वित करते समय हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि 
देश में न तो कोई एक आदिवासी समस्या है और न उसका एक निदान ही ही 
सकता. है.। इन योजनाओं की उपयोगिता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि 
आदिंवासी समूहों का उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वर्गीकरण किया जाय 
आर अत्येंक वर्ग की आबश्यकताओं के अनुकूल योजनाएँ बनाई जायें । 

पिछले कुछ दशकों में एक भिन्‍न प्रकार का राजनीतिक अभियान ग्रादि- 
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वासी क्षेत्रों को स्वतंत्र सत्ता दिलाने के पक्ष में उठाया गया है । यह 
आंदोलन क्षेत्रीय दृष्टि से दो प्रदेशों तक ही सीमित रहा है। स्वतंत्र नागा-राज्य 
और स्वनिमंत्रित भारखंड की माँगों को न केवल श्रादिवासी हितों की दृष्टि 
से भ्रॉकना आवश्यक है, वरत्‌ प्रादेशिक और राष्ट्रीय हितों की व्यापक पृष्ठभूमि 
में भी इनका मूल्यांकन आवश्यक है । अपेक्षित रूप में उनका निर्माण हो जाने 
पर क्या ये इकाइयाँ झ्ादिवासी समूहों के कल्याण और विकास के लिए कार्य 
कर सकेंगी ? क्‍या वे अपने स्वातंत्र्य और स्वनियंत्रण परावलंबी हुए बिना भी 
निभा सकेंगी ? देश को इन माँगों की पूर्ति के लिए क्‍या मूल्य चुकाना पड़ेगा ? 
ये बड़ गम्भीर प्रइन हैं । इत प्रश्नों पर तात्कालिक लाभ और भावुकता की दृष्टि 
से विचार करना हानिप्रद हो सकता है । अ्रपनी गम्भीरता के अनुकूल वे गहन 
विचार और वैज्ञानिक नियोजन की अपेक्षा रखते हैँ । यदि इन आंदोलनों के मूल 
में दीरघकालीन अंतर्सामृहिक तनाव, “भय और आशेकाएँ हैं, तो उनके कारकों 
की शोध और उनका निराकरण आवश्यक है। दूसरी ओर, यदि मे झरादिवासी- 
राजनीतिज्ञों दांरा आदिवासियों के पूर्ण भौर समृद्ध जीवन के विकास के स्थान 
पर अन्य-हित-साधना के लिए उठाये गए कदम हैं, तो स्थिति को दूसरी प्रकार 
से सुलझाने के यत्न आवश्यक होंगे । इस दिश्या में उदासीन, निष्क्रिय और 
निश्चिन्त रहना कालान्‍्तर में राष्ट्रीय हितों की हत्या प्रमाणित हो सकता है। 
वैज्ञानिक दृष्टि से यह कह सकना कठित है कि धा्िक प्रयास्रों ने आदिवासियों 
का हिंत अधिक किया है, अथबा अहित | यदि आदिवासियों का घर्म-परि- 
वर्तेन अपने पड़ोंसी समुदायों से' उन्हें दूर किये बिना ही उनकी सामाजिक एकता 
में सहायक होता है, और उन्हें अराधुनिक जीवन में भाग लेने के लिए तेयार 
करंता है, तो उसका विरोध हीं किया जा सकता । किन्तु यदि यह धर्म-परिवतंन 
संर्नमें सांस्कृतिक विघटन उत्पन्त कर उन्हें उनके जीवन की मुख्य धारा से विमुख 
करता है तो उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी । 

नृतत्व-वेत्ताओं ने आदिवासी जीवन को निकट से देखकर उसकी समस्याश्रों 
का गंभी र अध्ययन किया है। इस प्रदन पर वे अ्धिकारपूर्वक अपता मत व्यक्त 
कर सकते हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि देश के राजनीतिज्ञों और समाज- 
सेवकों ने समसामयिक लृतत्व' और उसके उद्देश्यों को भली भाँति नहीं समझा और 
नृतत्ववेत्ताओं के संबंध में उनके हृदय में श्राज भी अनेक शंकाएं हैं । अंग्रेजों-के 
समय से ही नृतत्व-वेत्ताभों के संबंध में यह भ्रान्ति प्रचलित हो गई है कि वे आदि- 
जातियों को अपने अ्रध्ययंन के लिए शेष समाज के प्रभावों से दूर रख उन्हें आदिम 
अँव॑स्था में-ही बताए रखना चाहत हैं । नृतत्वन्बेत्ताओं नेःइस प्रश्त पर भ्रपनी 
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स्थिति का स्पष्टीकरण एक ही नहीं अनेक बार किया है, किन्‍्त राजनीतिज्ञों 
की आलोचना का स्वर अभी भी नहीं बदला । जहाँ तक आदिजातियों के पृथक 
रखे जाने का प्रदन है, नृतत्व-बवेत्ताओ्रों ने थोड़े-से न्‍्यूनसंस्यक ऐसे श्रादिवासी समूहों 
के अल्पकालीन पृथक्करण का सुझाव दिया है, जिनके संबंध में उनका यह निश्चित 
मत है कि वे तत्काल ही आधुनिक जीवन की प्रतियोगिता में उतर सकने में 
असमर्थ हैं । भारत के समस्त आदिवासी समृहों को यदि हम दृष्टि में रखें तो 
इस प्रकार के समहों की संख्या नगण्यप्राय ही मानी जायगी । शेष आदिवासी 
समहों के संबंध में नतत्व का आग्रह रहा है कि उनकी समस्याओं का वेज्ञानिक 
अध्ययन कर उनके कल्याण की एसी योजनाएँ बनाई जायें कि वे कालान्तर में. 
भारतीय जीवन की प्रमुख धारा में समाहित हो सकें । नृतत्व-वेत्ताओं ने आदि-- 
'वासी जीवन के मूल्यों को परखा है, और वे उसकी शक्ति से परिचित हैं । यदि 
वे आदिवासियों की वेशिष्ट्यपूर्ण संस्थाओं श्र जीवन-प्रकारों के नाश को रोक-: 
कर उनके जीवन को एक नहीं बनाना चाहते हैं तो इसका अर्थ केवल यही है 
कि वे अनियंत्रित संस्कृति-संपर्क के विरुद्ध हैं । बेभिन्य में भी ऐक्य” भारतीय 
संस्कृति की एक विशेषता है। नृतत्व-वेत्ता का आग्रह है कि आदिवासी अपनी 
कतिपय परंपरागत संस्थात्रों को जीवित रखकर भी राष्ट्र के उपयोगी नागरिक 
«अमर: महत्त्वपूर्ण अंग बन सकते हैं । 

आदिवासी समस्या के समाधान के लिए नृतत्व-वेत्ता प्रयास की निम्न 
दिशाएँ सुझाता है 

१. वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा आदिवासियों के सामाजिक संगठन और मलल्‍यों 
के ज्ञॉन की उपलब्धि । 

२. विभिन्‍न प्राविधिक, आथिक और सांस्कृतिक विकास के घरातलों पर 





«उनकी समस्याओं का सुक्ष्म अध्ययन । 


३. आदिवासी जीवन में एकीकरण की द्वक्तियों और कारकों का अध्ययन | 
४. संस्क्रति के सहज-परिवर्ततशील झऔर परिवतेन-विरोधी पक्षों का 


..... विदलेषण । 


.. 2. संस्क्ति के विभिन्‍न पक्षों के संबंध-सूत्रों और अंतरावलंबन का 
अध्ययंन ।. 
६. आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले झासकों तथा अन्य शासकीय 


हल और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आदिवासी जीवन और संस्कृति से परिचित . - 
कराने और इन समूहों में किये जाने वाले कार्य को समभाने के लिए विशेष 
.. प्रशिक्षण की व्यवस्था । 


श्षदः ह मानव ओर संस्कृति 


७. विचारपूर्वक ऐसी विकास-योजनाओं का निर्माण जो आदिवासी 
'समूहों की आवश्यकताश्रों का क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं से समन्वय 
'कर सके । 

८. इन योजनाओं द्वारा जनित प्रवृत्तियों की गतिविधि और प्रभावों 
का अ्रध्ययन और उनके हानिकारक तत्त्वों के निराकरण का प्रयत्न । 

वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा ही आदिवासी संगठन के विभिन्‍न. पक्षों का 
वास्तविक मूल्यांकन किया जा सकता है। ये अध्ययन उनके विकास की योज- 
तनाएँ बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं । योजनाओं को कार्यान्वित करने. 
'की प्रत्येक स्थिति में यह ज्ञान आवश्यक होगा । इन योजनाओं को कार्यान्वित 
करने वाले राजकीय कर्मचारी यदि व्यापक सहानुभूति रखकर अपने कतेव्यों 
को पूरा करने का यत्न करें, और शेष समाज यदि आदिवासियों के संबंध में 
स्वस्थ सांस्कृतिक दृष्टिकोण रखे, तो थोड़े ही समय में समस्या अपने समाधान: 
के निकट पहुँच जायगी । 


मच सन 





पु 
| * 
४ 
है रे रे छा 


5 | 


-ए ६ 


4 हि 


2 ० 2 मु 
पक 
हट 

रा 
से 
के 
पु 
























५ $ै क्र ह | 
। * हे | 
० आओ, (€ए) 47093९04020९9॥ ॥॥07 १, शा 
हे ह । ए रे 
6 3४ - है. | ; आ 
क्‍ ७ छापा. हर 
| 
॥] ह । ; ' 
तर |! हु 
ु ह क्र 
!! 
व ५ ] 
ल्‍ ! ० ' 
थ ; 2 
बट ही + 
| | । हु $ 
5 रु 
| 
६] ! ४ 
| ह ! 
'' | |] 
| टक्‍ 
ह ई ५ 
। ४ ) हे ह ' 
है“ हा । ; । 
हृ तक । हर 
न हे + ; | 
; ह ' 
| मद ५ रे 
हा ..._. ऐठशाएचअ७ ४ ०. | 06५6 0 7880९ | 708५06 ० ०००7७ 8 ' 
/च! 
] झा 2 आना कु ह 
2० » 7 जज 
है हे ई 40 
नल के - हैँ ५ ॥ 3 ट 2४ ! 
का, | हा तप हे हि 28 
ह 
द््क ढ 
कि, 
ध। 
५ >८ हे 
7 हा बा 
ु हा. आज 
+ ही नि 
न । है हि क 
। 
रत १ | 
0759 5 
757 % है हे ओर 
' 
बे छ 3ई 
+, न प्र 
पर अब 5 के 
मल] 
ब् 
# 
हर 
५ 
ह 
है; 
जा 8 रत 5 + 
थे + $ कप पर 5: 2 हक + के ५ 
हु हे 5 पक] पर के ४ हि 
द्ब्ड छः ४ के रे 
4 ; ५" ! ! बज | 
3 > के ह | ५4 


